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प्रकाशकोय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने ग्रपनी स्थापना के साथ ही न केवल हिंदी साहित्य एबं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग आरंभ किया, श्रपितु ऐसे गुरु गंभीर 
आयोजन भी आरंभ किए जिनके कारण हिंदी साहित्य का ग्रभ्युदय और विकास- 
मात्र ही नहीं हुभ्रा प्रत्यृत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निमित हुई जिसके 
बल पर हिदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला आ रहा है। देश की परंपरा से 
प्राप्त हिदी साहित्य की अतुल संपदा अनिश्चित राजनीति की स्थिति के कारण या 
तो नष्टभ्रष्ट हो चुकी थी या वेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गड़े धन की भाँति 
निरथेंक कालोन्मूख हो रही थी । सन्‌ १८६४ ई० में हिदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से श्राज तक सभा यह कार्य करती चली आ रही है। 
सभा के इस यज्ञ में विभिन्न अवसरों पर प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है । 


इतनी लंबी अवधि के बीच हिदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
ग्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । संस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषण के लिये अत्यन्त ्रावश्यक हैं । सभा बहुत दिनों से इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धताभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक अधूरा पड़ा रहा । श्रत्यंत हषे का विषय है कि इस कायं के लिये केंद्रीय सरकार ने 
श्रनृदान देकर सभा के संकल्प को मूर्त रूप दिया हे । एतदर्थ सभा सरकार के प्रति आभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये श्रौर सहयोग की आकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची के तीन खंड पहिले ही प्रकाशित हो चूके हैं। इस चतुर्थ एवं अंतिम खंड को प्रकाशित करते 
हुए हमें श्रत्यंत प्रसन्नता हो रही है और श्राशा है कि विद्वज्जन इससे यथोचित लाभ 
उठाते हुए हमें इस प्रकार के उपादेय ग्रंथों के प्रकाशन के लिए अपनी उदार संमतियों से 
उत्साहित करते रहेंगे। 


मेष संक्रांति करुणापति त्रिपाठी 
सं० २०३३ वि० | प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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भूमिका 


नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रथों की खोज का काम 
सन्‌ १६०० से ग्रारंभ किया और तब से लेकर ग्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहे हें । इन विवरणों के प्रकाशन से अनेक अज्ञात 
लेखको और ज्ञात लेखको के भ्रज्ञात ग्रंथों का परिचय हिंदी जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
अनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृति और उसकी गंभीरता एवं श्रतल- 
स्पशिता का आकलन करने में श्रकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और 
उनके विवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 

आज देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, वे संस्कृत से जायमान हैं 
अत: यह सर्वमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाग्रों की जननी है। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का संचय, जो समयसीमा की दृष्टि को लाँघ गया है, किसी भी भाषा या 
उसके साहित्य के विभिन्‍न क्षेत्रों में उपजीव्य एवं मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्यौतिष, योग, निरुक्त कोशग्रंथ ग्रादि तथा साहित्य के विविध अंग--छंद, अलंकार, 
लक्षण ग्रंथ, रूपक ग्रादि सभी क्षेत्रों में संस्कृत की यह प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रूप से प्रथित है । 
संस्कृत भाषा में निबद्ध इस ज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌ पहले से ही अभिमुख थे । 
परंपरा से प्राप्त यह संपदा राजनीतिक ग्रस्थिरता एवं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ ही 
धरित्री में गड़ी हुई संपत्ति की तरह वेष्टन में लिपटी हुई शनैः शने: नष्ट होती जा रही थी 
आर उसके प्रसार की ओर से जनवर्ग, खासकर शिक्षित वर्ग, आँख मूँदे पड़ा था । अंग्रेजी 
शासन इस और १९वो शती सै ही प्रयत्नशील था। देश में अंग्रेजी शासन की पूणं 
स्थापना के ग्रनंतर सन्‌ १८६८ ई० से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों 
की व्यापक पैमाने पर देशव्यापी खोज श्रारंभ हुई। रायल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल 
आर बंबई तथा मद्रास की प्रेीडेंसी सरकारों ने इस कार्य में अ्रग्रणोयता प्राप्त को । अनेक 
शोध संस्थाग्रों श्रौर विद्वानों द्वारा भी खोज में उपलब्ध ग्रंथों के संरक्षण तथा प्रकाशन की 
स्थायी व्यवस्था की गई । इस प्रकार के प्रयलों से प्राप्त ग्रंथों के विवरण के प्रकाशन से 
संस्कृत साहित्य के भ्रमेक श्रज्ञात लेखकों और उनकी रचनाग्रों की तथा ज्ञात लेखकों के 
अनेक श्रज्ञात ग्रंथों की जानकारी जिज्ञासुओं भ्रोर शोधकर्ताओं को प्राप्त हुई तथा अनेक 
अज्ञात ग्रंथों के प्रकाशन से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि हुई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएं श्रभिनंदनीय हैं। 


हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान ईस ग्रोर 
पहले से ही था। सभा से हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 


इतिहास और ग्रन्य ग्रंथों का प्रकाशन भो इप्तो दृष्टि से किया गया । समा के ग्राग्नह से 
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ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सूची ग्रौर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमें सन्‌ १५९५ को खोज में प्राप्त ६०० 
हिंदी ग्रंथों को सूची और विवरण संकलित है । इसके श्रनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रकाशन) समाप्त कर दिया । 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत सभा के 
कार्यकर्ताओं को संस्कृत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते रहे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल को संस्कृत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंथ प्राप्त हुए थे। इस प्रकार 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक श्रच्छा और श्रनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया। इनकी सुरक्षा और जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन और प्रकाशन ग्रावश्यक था। सभा की प्रार्थना 
पर केंद्रीय सरकार ने विचार किया और इसके संपादन और प्रकाशन के लिये अनुदान देने 
की स्वीकृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस अनुदान से नागरीप्रचारिणी सभा इसके संपादन 
और प्रकाशन की ओर अ्रभिमुख हुई तथा उसके कर्मठ कार्यकर्ताग्रों ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के भ्रनुसार इसका विवरण तैयार किया। इन ग्रंथों की कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेणियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाश्रों के श्रतिरिक्त संगीत, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, धन्‌विद्या, श्राचार, धर्मशास्त्र, 
ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश्‌ चिकित्सा, कामशास्त्र, तंत्र, मंत्र 
यंत्र, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या आदि विषयों के भी महत्वपूरां 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के अनुसार 
इनके विवरण कार्डों पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की आगतसंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) ग्रंथनाम, (४) ग्रंथकार, (५ ) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पन्नों या पृष्ठों का 
आकार, ( ६ ) पत्नसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंक्तिसंख्या श्रौर (११) प्रति पंक्ति में 
प्रक्षरसंख्या, (१२) क्या ग्रंथ पुरां है, श्रपूर्ण है तो वर्तमान अंश का विवरण, (१३) 
श्रवस्था और प्राचीनता, तथा ( १४ ) ग्रन्य श्रावश्यक विवरण शीर्षक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के निम्नांकिंत कार्यकर्ताओं सवंश्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, श्रादि का तत्पर सहयोग ग्रौर श्रम प्रशंसनीय रहा है अतः 
ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। श्रपने कार्य के प्रति इन लोगों की निष्ठापूणा लगत 
प्रशंस्य है । 


कार्डो के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन श्रौर संपादन के निमित्त श्री श्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगार्थ ग्रनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्वीकार किया और दो चार 
दिन आए भी पर अंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित, ग्रंथों के विवरण का यह चतुर्थ खंड है जिसमें विभिन्न 
विषयों के लगभग १६००-५० ग्रंथों का विवरण आ सका है जो पूर्वोक्त विधि से संकलित हू । 
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इसमें 'स्तुति-स्तोत्र' विषयक १५१८ तथा विविध विषय के ११४ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित 
है । इस चतुर्थं खंड के अंत में 'परिशिष्ट' भाग है जिसमें पूर्व खंडों में प्रकाशित सूचना के 
अनुसार उन ग्रंथों के विशिष्ट विवरण भी दिए गए हैं जो संपादन क्रम में विशेष महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ प्रत्येक खंडों में पुष्प चिह्वांकित (३) हैं । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत और 
अपभ्रंश के भी अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत श्रौर श्रपश्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकेंगे । 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


fy, a 
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क्रमांक और विषय 


स्तुति-स्तोत्र 
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DRI | | ग्रंथ किस | 
श्रा गतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार र्ट लिपि 
वा संग्रहूविशेष टीकाकार लिड लपि 
की संख्या 
२ 9९ ४ ण द ला 
२५४१ ग्रंत:करणाप्रवोध वल्लभाचायं दे० का० | ३ 
२५ 
४०९४ अक्षरवल्ली दे० का० | ३९ 
५६८८ अध्यात्म स्तोत्र दे० का० दर 
४५६० अनुपदेश स्तोत्र शंकराचायं दे० का० | ३७ 
७७५० भानुस्मृति स्तोत्र मि० का० | ३० 
७७२८ भ्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | ३० 
१०६ अनुस्मृति स्तोत्र दै* का० | ३० 
(द) 
९६१ अनुस्मृति स्तोत्न दे० का० 


०० 
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पत्तों या पृष्ठो 
का पत्रसंख्या 
आकार 
ऽग्र ब 
वा >> नकली | 


१६'३>१५'5 १३ 
सें० मी ० 


२% २ 
सें० मी० (१-२) 
१२५७५ द 


११:४५ ९८ ¥ 
सें० मी० (१-४) 
१६५ > १०:२ ११ 
सें० मी० (१-११) 


१६२ % १०४ ७ 


सें० मी० (१-७) 
१२५ > ७५ १३ 
से० मी० 
१२६ % ७:१ १२ 
सँ० मी० 


पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? श्रवस्था 


पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वतँ- 


आर 


और प्रतिपंक्ति। मान ग्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या 
स द 

१३ | १७ 
८ | ३३ 

५। १६ 

१० | २४ 
७ | २० 

८ २१ 
६| १६ 

६ | २१ 


0-0. Plof. Satya Vrat Shari | नुस्मृति संपुण समाप्तम्‌ *''॥ 


विवरण 
समिति WORE x 
पु० प्राचीन 
पु० प्राचीन 
अयूु ० प्राचीन 
पुष प्राचीन 
पुष आधुनिक 
पु० प्राचीन 
पु० प्राचीन 
पू ७ 


अन्यश्रावश्यक विवरण 


११ ; 
इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं अंतः- 
करणाप्रवोध संपूर्ण ॥ 


इत्यक्षरवल्ली संपूणा ॥ 


इति श्रो शंकराचार्य विरचितंऽनुपदेश 
स्तोत्रं संपुण ॥ राम 


इति श्री महाभारते शतसहुस्नसहित यां 
वैय्याशक्यां विष्णुधर्मोत्तरे अनुसमृति 
सपूर्णं ॥ ` ` ॥ 


इति श्री महाभारतेविष्ण धर्मोत्तरे प्रनु- 
समृतिसपूरणं ॥ 


इति श्री महाभारतेशत सहस्रां संहितायां 
दानधर्मोत्तरे श्रनुस्मृति संपूरणं ` समाप्तभ्‌। 
शुभ मस्तुः ॥ 


i 


प्राचीन | इति श्रीमहाभारतेशतसहस्रां संहिता- 


सं०१९३१| यां शांति पर्वोण विष्मधर्मोतरेश्च 


१ 


जा. 
ब”. 


म्य 
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पे पुस्तकालय को | । 
र विषय भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या | 
१ २ ३ 730 आय बु? ६ का 
& ७१८२ अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 


| 
1? ५४१२ भ्रनुस्मृति स्तोत् दे० का० | दे० 
1 


११ ६०४५ अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दें० 


१3 ६१०४ अनुस्मृति स्तोत्र 


१४ १३६८ भ्रनृस्मृति स्तोत्र 


१५ ५६७१ भ्रमुस्मृति स्तो दे० का० 


१६ ५५१० अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० 


-१२ ६०७६ ग्रनृस्मृति स्तोत्र देश का० | दे० 
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| | 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ र प्रथ पणं है? ड अवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या 'ग्रपरां है तो वरत और 
आकार 


अन्य श्रावशयक विवरण 
और प्रति पक्ति मान ग्रंश का 


प्राचीनता 
MM. वितरण | 005600 
घय | _च स द 8: 1 अप 8511 5 ११ 
| 
१६६%९.३|. १३ | ६ पुष 
सें० मी० | (१-१३) ; 


| इति श्री महाभारते शतसहस्यां संहिता- 
यां वैयासिक्यां शाति पवणि उत्तमानु- 


शासने दान धर्मोत्तरे श्री अनुस्मृत्य 
क 0 
संपूणा म्‌ ॥ 


१४१ ५ ७६ १३ 


इति ,श्रौ महाभारते विष्णोःधमाँत्तरे 
सें मी० (१-१३) अनुस्मृति समाप्तः ॥ 


१३:१ ५ ७*५ १३ इति श्रीमहाभारते शत सहस्र संहितायां 
सें० मी० | (१-१३) बंयासिक्यां शांति पर्वणि अनुस्मृति 

समाप्तं ॥ शुभं शुभं ॥ 

१५:४ » ६-५ इति श्री महाभारते शत सह्संहितार्या 
सें. मी० | (९-५४) वेय्यासिक्यां शांति पर्वणि श्रीविष्ण - 


धर्मोत्तरेप॒ग्रनस्मतिः सपणंम ॥शभम। 
१६८% ११ 


ति श्री महाभारते शांतिपवंणिः शत- 
510 टी (१-९) साहस्त्रां संहितायां वैसिक्यां विष्ण- 
धर्मे ग्रनुस्मृति संपूर्ण : ॥संवत१८५२"*° 


१५-७५७७ | १४ इति श्री महाभारते वैयासिक्याँ शांति 
सेंश मी० | (१-१४) पर्वेरिए दानधर्मोत्तरे मनु स्मृति संपूणांम्‌॥ 

१०८५६७ १३ इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां 
सें मी० (१-१३) 


वेयासिक्यां विष्णोधमोत्तरेषु अनुस्मृत्य 
संपूणं समाप्तम्‌ ॥ 


A इति श्री महाभारते शत साहसां 
१ 4 य द ( 400) संहितायां वैष्यासिक्यां शांति पर्वणि 
धान धर्मोत्तम भ्रनुस्मृति समाप्त: ॥ 
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| पुस्तकालय ग्रंथ कित 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
~ बल की संख्या 
ZT तिल २ ३ लरे भ . ६ (उ 
७ ५५२० अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 
भ 
"र ४९४८ ग्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 
१९ ६३४७ ग्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 
२ क 
२० ५२५० अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दे० 
२१ २९३३ अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दै० 
4 
देण 
२२ Ea ग्रनुस्मृति स्तोत्र दे० का० 
२३ अनुस्मृति स्तोत्र दे० का० | दै* 
१५९२ डे. | | 
दे० का० | दै? 
२४ तत अनुस्मृति स्तोत्र | 
४३ 
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स्स १ 
पत्नों या पृष्ठों ८ | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त। और 
आकार झर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


श्र ब सद ३ १० ११ दि 
REESE दत्त तीर श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१५) 

१७:२ % ८'३ ३ १४ | २७ ग्रू० प्राचीन | ॥ श्री भगवान उवाच ॥ हं थयिः 
“२ ॥ हंत ते कथयि- 
सें० मी० |(९-१०,१२) ष्यामि मूने दिव्यामन स्मृति ॥ मरणया- 

मनुस्मृति प्राप्नोति परमां गति ॥७॥ 
(पृ० १०, श्लोक सं०-७) 
११२% ८ १८ & ८ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी» (१-१५) ० 

१३८०९ ८९६ द षु ग्र प्राचीन 
सें० मी० ( १-८ ) My I 

१५७ शी ०१६ ६ २५ | २५ अ्पु० प्राचीन | इति श्री महाभारतेशतसाहस्र्यां संहिता- 

सें० मी» सं०१९०० यां बेयासिक्यां विष्णु धर्मोत्तरे अनुस्मृति 
समाप्ताः संबत्‌ १९०८ चत्र कृष्णा 
चतुर्दशी छ ७ ०७७०७ ७ 
१६२%०'२३ ७ १६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (५-११) 
१७२% ११ १४ ८ | १८ झपु ० प्राचीन 


~© 
“22 
०० 
x 
51 
~ 
© 
कलि 
नन 


| प्राचीन | इति श्री महाभारते श्रीविष्णोधमे नारा- 
यणनारद संवादे अनुस्मृति स्तोतं 
संपूणांम्‌ ॥ 


पु ° 
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Mmmm 
| पुस्तकालय की टीकाकार , ग्रंथ किस 
छू मांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंधकार वस्तु पर | लिपि, 
या संग्रहविशेष लिखा है | 
lf fT त 1 24 2. 3 आर च 
१ २ ३ १ १ ६ ७, 
२५ ३२२५ ग्रनुस्मृतिस्तोत्र दे० का० | दे० ` 
२ 
२६ ` eR अनुस्म्‌ तिस्तोत्र दे० का० | दे० | 
¥ ५ 
दे० का० | दे० | 
२७ २४८० अन्नपूर्णाष्टक | 
३ 
२८ १४४४ | श्रन्नपूणाष्टिकस्तोत् शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
| 
२६ २१६१ भ्रन्नपूर्णासहख्ननाम य दे० का० | दे० ` 
ज्ञा | 
३० ३२३८ धन्नपूर्णासहस्ननाम दे० का० | दे० | 
३१ ५७३६ प्रन्नपूर्णास्तवराज दे० का० | दे? 
३२ २१६१ ' ्रन्नपूर्णास्तव राज दे० का० | दे० 
७ जु 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरणं है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त| श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
र मैं श्क्ष रसंख्या | विवरण 
SR ८ च्य SE PR 8 1 ११ च्य 
१५५५७७ १२ हु अपूु० प्राचीन | इति श्री महाभारते शांतिपं णि भीष्म 
सं० मी० | (१६-२७) युधिष्ठिर संवादे ग्रनुस्मृति स्तोत्र 
सम्पूर्ण मस्तु ॥ श्री कृष्णां णमस्तु ॥ 
२६५ ५ १४:२ ३ १५ | ४१ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री महाभारते श्रीविष्णु ` “० 
सें मी० नारदसंवादे अनुस्मृति स्तोत्रसपुर्णम्‌ ॥ 
Fe स मत्‌ १८८९॥ मिति भाद्रवै.वुधि 
कृष्णपक्षे जनम अ्रष्टमीवार -°°°|। 
१७०८ १२ ३३ १६ | १४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीमान्यासोन विरचितं अन्नपुर्णा- 
सें० मी० ष्टक संपुण समाप्तम्‌ ॥ 
१६:७५ १२:७| १ | ९५ पु० प्राचीन | इति श्री मछकराचायं दिरचितां अन्न, 
सें० मी० | (११-१२) | पूर्णाष्टकं स्तोत्रं संपूरणं ॥ 
| 
be 
१४:५ ५१०:५| २५ | ह | १५८ | पू प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे सवं विद्यारहस्ये 
सें. मी० | (४०-६७) | | पंचांग खंडे श्री मदन्नपूर्णा मंत्र नाम 
"अ सहस्लपूरणँ ॥ 
ei?" | 
१३-७ ५११५| १६ | & | १५ । श्रपृ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले पूर्वे खंडे गौरी खंडे 
सें० मी० | | अन्नपूणा नाम्नां सहस्रकं संपूरांम्‌ ॥ 
| 
1 
| 
२५८०१ १०२ १ ६ | ३० पू० प्राचीन | इत्यन्नपूर्णा स्तवराज सपूणंम्‌ ॥ 
से० मी० | 5 
१४-५ ५१०५ ५ ९ | १४५ पू० | प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे सवबिद्या रहस्यै 
सें० मी० | (६८-७२) सं°१८८३| श्री मदन्नपूणांश्वरी स्तवराजःसमाप्तम्‌॥ 
संवत्‌ १८५३ शाके १७४८ ग्राश्विनमासे | 
कृष्णपक्षे त्रयोदस्यां गुरुवासरे लिषतं | 
; नाथुराम, शुभमस्तु ॥ र 
(सं०सू०-४-२) नय 
SCT S30 टात कक | 
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ङ्क की ग्रंथ किस 


क्रमांक प्रौर विषय | अ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि / 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या 
१ २ 81. ¥ शर ६ ७ 
३३ ५९०१ ्रन्नपूर्णा स्तोत्र | शंकराचार्य दे० का० | दे० 
३४ ४७०३ ्रन्नपूर्णा स्तोत्र शंकराचार्य देश का० | दे० 
३५ ३७९६ अन्नपूर्णा स्तोत्र दे० 
२ 
६२ ६०६ अन्नपूर्णा स्तोत्र दै० 
७५ २१६१ अन्नपूर्णा स्तोत्र | शंकराचाय दे० का० | दे० 
बैठ २४८७ अन्नपूर्णा स्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
| 
| 
३६ | 


३३६७ | भशर स्तोत ३० | 


अन्नपूर्णा स्तोत्र 
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SO sires mms ५४--८----->-.<- 


_ या पृष्ठों 1 प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ां है?। अ्रवस्था 
ES पवसंख्या पंक्तिसंख्या ग्रपूणां है तो वतं) और अन्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का । प्राचीनता 


--"++-। अल सा दान SN पी व्‌१ 


१७३ हत ऽ १ ६ | ४० पुष प्राचीन | इत्याचार्य शंकर विरचितमन्नपुर्णास्तोत्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
१ Fi हक ४ ६ |२३| पु प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरंचि अनपूरणँड 
(१-४) स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ 
१६२५११ १ ० त्रं सं 
DR १३ १२ | ३५ पूछ प्राचीन | इति श्री अन्नपूर्णास्तोत्रं सं० ॥ 
१ ७” पर x द्‌" प्‌ FSM oN 50 ७० 
त ६ ह | २२ पू० प्राचीन | इति अन्न पूर्णांचा 
वृ ex ५१ छ ६ | १५ पुन प्राचीन | इति त शंकराचाय विरचितं अ्रन्नपूर्णा- 
मी० | (७२-७४) स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
१ ` i ५ ६ | १४ पु प्राचीन | इति शंकराचार्यं विरचितं अन्नपूर्णा 
० (१-५) स्तोत्र समाप्तं लि० सागरदत्त-**"॥ 
२०१ x ०२ १ MES फ्‌ प्राचीन | इतिन्नपूरणोस्तोत्त समाप्त इत्यन्नपूर्णा 
मी० | (४-१८) पंचांग संपूर्णासमाप्त सुभमस्तु 
सर्वेषाम्‌ ॥ 
१२%७'५ १४ इति 
मती, ६ ४ (१ पुष प्राचीन | इति श्री रूद्रजामले अन्नपर्णाञ्स्तोत 


(१-६) संपूर्ण ॥ शुभमस्तु पठनार्थं चिरंजीवः 
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1); की | ग्रंथ किस । 
क्रमांक भ्रोर विषय | प्रागतसंख्या ग्रंथनाम, ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
क 0 नि क ती दि 
कि. २ ३ “4004 पधा | ६ या 
४१ १२७२ अन्नपूर्णास्तोत्न शंकराचार्य | दे० का० |. दे | 
| 

४२ २८१२ अन्नपूर्णा स्तोत्न | दै» का० | दे 
४३ १५७५ अन्नपूर्णास्तोत | शंकराचार्य | दे० का० | दे० 
| 

| 

| 

“ | 

४४ ५१५५ भ्रन्नपूर्णास्तोत (पंचरत्न)| शंकराचार्य । दे० का० दे० 
| 

४५ ५४२२ अन्नपूर्रा स्तोत्न | दे० का०| दे० 
| 

ति ह | 

४६ ७ ऱ्य ्रन्नपूर्णास्तोत शकराचाय | दै ० का० 
9 ३८०१ भन्नपूर्णस्तोत वेदव्यास | ० को ० 
| 

४० - ४५७० अन्नपूर्णास्तोत शंकराचाय | दे० का० 
र | 
। 
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न) | 
पत्नों या पृष न र प्रति पृष्ठ में क्‍ ग्रंथ पर्ण है ?| अवस्था | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपणां है तो वतं-। और प्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता 
2 में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
घ्र ब सढ १० ११ 
२८% १२१ ९ १४ | ३६ पू प्राचीन | इति श्री मत्संकराचार्य विचितं अन्नपूर्णा 
सें० मी० स्तोत्र संपूरांम्‌ ॥ 
१०४७ द्‌ ५ । १३ पू० प्राचीन | इति प्रन्नपूर्णा स्तोत्रं ॥ 
सें० मी० 
२५» १० २ ८ | ३३ पू प्राचीन | इति श्रोमच्छं कराचार्थ विरचितं अ्रन्न- 
सें० मी० पूर्णास्तोन्र संपूर्ण म्‌ ॥ राम राम ` ॥ 
२३५५ १०:११ १ २० | १२ पु० प्राचीन | “*' "काशी पुराधीश्वरी भिक्षां देहि 
सें० मी० कृपावलंबनकरी मातान्नप्‌ णाशवरी ॥१।। 
| (प्रारंभ) 
| इतिश्चीवेदव्यासविरचितं पंचरत्नं 
स्तोत्र संपूर्ण म्‌ ॥। (अंत) 
१५०७ > ७-८ ३ ५ | २३ ं पु० प्राचीन | `ˆ`इत्यन्नपुर्नास्तोत्रं समाप्त ॥। शु भम स्तु। 
सं० मी० ( १-३ ) 
१४७ १३:३१ २ १२ | १४| य्यग्रुर प्राचीन 
सं० मी० 
A६५४ ५८६७ १ ६ | २१ भ्रपु० प्राचीन | ईति श्रीशवेदव्पासक्रतमन्नपूर्णास्तोत्न 
तमी; समाप्त ॥ शभं ॥ 
२१-४५ ५ १३- २ १६ | ९ झपु० प्राचीन | दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुरा- . 
पं मी धीश्चरी ॥ भिक्षां देही० ॥१०॥ अन्न- 


पुरण ७०७७ ०७७ | | 
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क जक } 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या | Fe 
१ २ ३ ४ शर ६__ क 
क = — SSI oo ————— Dm हि 
४६ १६० _ ग्रपराजिता स्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
४(ग) | 
५० ५८५७ ग्रपराधक्षमा स्तोत्र | शंकराचाय दे० का० | -दै० 
५१ ७०२३ अपराधक्षमा स्तोत्र | शंकराचार्य देश क्का० | ३० 
प्र ७१६५ भ्रपराधक्षमापन स्तोत्र 2 मि० का० | दे० 
५३ ६४८५ अपराधक्षमापन स्तोत्र दै० का० | दे० 
५४ ५४६ | श्रपराधभंजन स्तोत्र दे० का० | दे० 
३८३४ तत्न 
५५ ३८३ ग्रपराधभंजन स्तं दे० का० | दे» 
५६ ४३३७ | अपराधसुदर स्तोत्र | शंकराचार्य देश | दै० | 
दे : प ु 
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पत्नों या | वि में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं) और अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता ) 
| ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ष्श्र ब स दा & १० १ १ 
१३२ म्य ( पी ११ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री विष्णधर्मोत्तरे लैलोक्यबिजया 
६) श्रीमदपराजिता सामाप्ता ॥ 
१६.६५१० ५ ७ | २० प७ |सं०१६४१| इति श्री मत्संकराचार्यं विरचितं श्र प- 
सं० मी० | (१-५) $ राध शमव स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु 
लिखितं १६४१ के?" **** ॥ 
२०.६ ० ६.८ ३ & । २५ ग्रपु० प्राचीन 
सँ० मी० (१-३) 
१३-३ > ८.२ ३ ९ २३ पू० प्राचीन | इती श्रीमदापराधक्षमापनस्तोत्रं संपू- 
पा (१-३) सं०१६३८| णम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ ५ १८ १ > > 
संवत्‌ १९३८ मिती वेशाखवद्य १४ 
बुधवासरे॥ जगदवापंणमस्तु ॥ 
१६.२ ५ ८.४ ७ ५ | १४ ग्पुऽ प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
२२५१० ड 3) 03 पू० प्राचीन | ईति रुद्रयामले महाकाल विरचितं 
सश मी० | (१-४) अपराध भंजन स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
१३.९१ ८.२ २ |६ (१६ | आए, प्राचीन 


सं० मी० | (१-२) 


१९५ १३.३ ३ १२ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री परम हंस परिब्राजकाये श्री 
सें. मी० | (८३-८५) सं०१६१४| मत्संकाराचायं विरचितं अ्रपराध 
सूंदर स्तोत्रं समाप्तां शुभंमस्तुः ॥ 

| लिख्यतं*"**** संवत्‌ १६१४ ॥ 


RR 
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पुस्तकालय की न ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंगख्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशष लिखा . है यु 
की संख्या हट. | 
१ २ ३ 2 ४ ण द ७ 
स न चा न nr 
५७ १८११ श्रपराधसुंदर स्तोत्र शंकराचार्य दे० का० दे० 
"> २६४५ भ्रपराधसुंदर स्तोत्र २? दे० का० | दे० | 
५६ ३२९८ अपराधसुंदर स्तोत्र १7 दे० का० | दै० 
६० ७२२० |. श्रपराधसूदन स्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे* 
६१ ४४५७ | श्रपामार्जन स्तोत्र दे” का० | दे० 
६२ ७३६८ अपामाजंन स्तोत्र दे० का० | दे० 
ने 0 
६३ ७७४१ ग्रपामाजेन स्तोत् दे० का० | दे 
०! 
दड ४३३ ग्रपांमाजेन स्तोत्र दे० का० | है" 
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॥ 


पत्नों या पृष्झें 
का 
आकार 


२०'७ ४ १० 
सें० मीर 


१९४५१०६ 
सं० मी» 


१६०८ ९६६ 
सें० मी० 


२३:२ १०५ 
सें० मी० 


१६७ ०९१२ 
सं० मी० 


२२६ ५८ १०'२ 
सें० मी० 


२५०८१०'७ 
सँ० मी० 


(३) 


पत्रसंख्या 


श्‌ 
(१-५) 


थ 
(१-५) 


२२ 


(१-८) 


७ 
(१-७) 


१८ 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वते- भर 
और प्रति मान अंश का | 


में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
स द € १० 
९ | २२ पु० प्राचीन 
८ । २७ पु० प्राचीन 
सं०१८३१ 
& | २० पु० प्राचीन 
स०१८०५ 
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प्‌ | ३० पू० प्राचीन 
११ | ३३ पु० प्राचीन 
१० | ३२ पुष प्राचीन 
सं०१७२० 
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ललल फी 


इत्यपराधसुंदर स्तोत्रम्‌ ॥ 


इति श्री शंकराचार्यविरचित अपराध 
सुग्दरस्तोत्र समाप्तं श्री शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८३१ के शाके १६६६ मार्ग 
शुक्लपक्ष `" "`° ॥। 


इति शंकराचार्य विरचीतं अपराध 
सुंदर स्तोत्र संपुर्ण ॥ शुभंमस्तु ॥ 
संव: १८०५ ॥ चंतवदि ॥४॥ 

I 
इति श्री मत्संकराचय्यं विरचितं प्रपराध- 
सूदन स्तोत्र संपूर्ण शुभमस्तु नारायणेन 
लिषितं > १९ १ %॥ 


इति श्री विष्णधर्मोतरपुराणं पुलस्त्य 
दालभ्य संवादे विष्णोरपामार्जन स्तोत्रं 
संपूणग ॥ > % > 


इति विष्ण धर्मोत्तरे दालभ्यपुलस्त्य . 
सम्वाँदे श्रपामाजंनक स्तोत्र सम्पर्ण ॥ 


इति श्री विष्णधर्मोत्तरे पौलस्त्यदाल- 


भ्य संवादे अपा माज्जनक स्तोत्र समा- 
प्तम्‌ । सम्वत्‌ १२२० (?) समय 
चेत्रवदि अमावश्यां लीषतं शषदेव 


काऐथ: > %॥ 


इति श्री विष्णधर्मोत्तरे विष्णोरपाम- 
जेनस्तोत्रं संपूरांम । शुभमस्तुः संवत्‌ 
&०२ के शाल आषाढ सुदिय का पुस्तक 


लिषा श्री मिश्रमोलऊ राम रघुनाथपुर ' 


वैठ श्री चौबे वोधाली राम पठनाथेंकम्‌ । 
श्री राम सीता राम राम” "°° ॥ 
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आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
स... द... क्व 
५ | २१ पुष प्राचीन 
७ | २८ पू० प्राचीन 
खं०१८६६ 
सं०१८२३ 
१० | २३ पू० प्राचीन 
८ | २४ प्रपु० प्राचीन 
६ । २३ अपू ० प्राचीन 
८ २७ पु प्राचीन 
& १६ भ्रपू० प्राचीन 
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ET 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


अ्रपामाज्जंन स्तोत्रमंत्रस्य पुलस्त्यत्र्धषि: 


वाराह नृसिहवामन परमात्मा स्वरूपी ` ` 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो पुलस्त्य- 
दालभ्य संवादे अपामाज्जनक स्तोत्रं 
समाप्तम्‌ ॥ शुभ सम्वत्सरा १८९६ 
शाके १७६१ समये भाद्रमासे कृष्ण पक्षे 
दशम्या भौमवासरे > > > %॥ 


इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे पुलस्त्यदालभ्य 
संवादे श्रपामाजनकस्तोत्रं समाप्तं सुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८२३ श्रास्वन सुक्ल 
द्वितीया चंद्रवासरे॥ 


इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे श्रपामार्जतकं 
संपुरणां मिति पौष वदि & वार मंगल- 
वारे लिषितं हरदत्त पठनाथं सं० 
१६०२ का ॥ 


इति श्री विस्नु धर्मोत्तरे दालभ्यपुल स्ति 


संवादे ग्रपामाजेन स्तोत्रं समाप्तं ।।"” 


लिखितं रामदत शुक्लः स्वयं पाठार्थः । 
००"संवत्‌ १८१४ शाके १६७९ सवेजित 
नाम संवत्सरे उत्तरायने ॥ मीनाऋतौ 
जेष्ठे मासि शुक्लपक्षे तिथौ पंचमं चंद्र- 


वासरे कह इद पुस्तक समाप्तं ॥ - 


1 
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१४७९ ग्रहिल्या स्तोत्र 
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श्राकार और प्रति पंक्ति| वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में अक्ष संख्या। विवरण 
प्श्र ब स द ६ १० १२ 
Co ri RS या 
१४८ % ८५'८ २ ७| १८ ग्रगू० प्राचीन 


२१ 2 ७' ३ २ ८ | ३० पु० | प्राचीन | इति मार्कडेय कृतं अल्पमृत्युत्रं स्तोत्र 
सें मी० संपूणा I 
१६३५१५५ ३ १३ | १८ पू० प्राचीन | इतिश्रीमदाग्नि कुमार प्रोक्तं प्रष्टो- 
सें० मी० त्तरशत नांम परमितं श्रीः सर्वोत्तम- 
स्तोत्र संपूर्णं ॥ 
१६३ १५'८| २ १४ | १७ पू० प्राचीन | इतिश्री सर्वोत्तिमके प्रष्टोत्तर सतनाम 
सें० मी० संपुण || | 
१६९३५१५४५'४८5। २ १३ | १७ पू० प्राचीन | इतिश्री विठलेणाष्टोत्तर शतनामावली 
सें० मी० हरिदास विरचिता समाप्तं ॥ 
१५७ ५ ८"५ २ ११ | २३ पु० प्राचीन | इति अष्टोशत नामावली समाप्त:””॥। 
सें० मी० ] श्री रघुनाथ द्विवेदन लिखितं पुस्तक 
इदम्‌ ॥ 35: ००० 
१६५ १८ १२ ३ १२ | २५ पू७ प्राचीन | प्रहल्याया: कृतं स्तोत्रं "°` 
सें मी० 
२१:४ ५१०| ३ ६ २८ पू० प्राचीन | इत्यहल्या स्तो समाप्तम्‌ ॥ शुभ 
सें० मी० | (१-३) मस्तु ॥ 
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में प्रक्षरसंख्या| विवरण 
स द १० १० | १० 
१३ | १६ पू० प्राचीन | इति श्रीमदाचारएंष्टोत्तर शतनामावली 
हरिदासोदिता समाप्तः ॥ 
६ | २० अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्री कृष्णा- 
सं०१८८४! जन संवादे श्री ग्रादित्यहृदस्तोत्र संपण 
भाद्रे मासे सिते पक्षे द्वादश्यां चंद्रवासरे॥ 
वत्‌ १८८४" "°` | 
६ | १७ प्‌० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
१६५४| जुन संवादे ग्रादित्यह दय स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 
२ ॥ शके १६५४ "° ॥ 
१० | २४ पु० प्राचीन | इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ग्रा दित्य- 
सं०१८३५| हृदय स्तोत्र संपूरांम्‌ ॥ अथ शुभ संवत्‌ 
१५३५ मासोत्तमासे कातिक मासे कृष्ण 
पक्षे पून्य स्थितौ षष्टम्यायां वार रवि- 
वासरे ॥””" ००० 
६ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जून संवादे आदित्य हृदय स्तोतं 
| सपूणंम्‌ ॥ 
९ | १५ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे आदित्य 
सं०१६१०| हृदयस्तोत्तं संपूरणं ॥ श्री संवत्‌ १६१० 
- मिति ग्राशवनशुक्ला ५ सृक्रवासरे 
लिखितं वंगालिघाट व्राह्मण जमनादास 
१० | ३० पू० प्राचीन | भ्रस्य है झादित्य हृदय स्तोत्र (पू० 
सं० ३) »% 
+ इति श्री भविष्योत्तर पुराणों श्री कृष्णा- 
जुन सवादे श्री कृष्ण प्रोक्तः ॥ शुभ- 
स्तु 
६ | २५ प० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
Ee जुन संवादे आदित्यहदय स्तोतं 
संपूणम्‌ ॥ 
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९२ ५४१४ | श्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | ६१ 
1-1 ५४५२ आदित्यहृदय स्तोत्र दे का | 
j 
02 ५११९ | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | 
चड २६०१ | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र 


आदित्यहृदय स्तोत्र 


astri Collection. 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपणां है तो वत? और श्रन्य आवश्यक विवरण 
झाकार और प्रतिपंक्त मान भ्रंश का |प्राचीनता 
में अक्ष रसंख्या। विवरण म्य 
८ भ्र व स द & १० ११ 
१५.५% १०.२. ३७ ७ प्र पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
सें० मी० (४-४० ) सं०१९७० जुँन संवादे भ्रादित्यहृदयस्तोत्र संपूरांम्‌ 
संवत्‌ १९७० मासोत्तमेमासे माग- 
शिरमासे शवल पक्षे शुभतिथो द्वितीयायां 
२ शतिवासरे'*"""° ॥ 
१७.२५ १३४ १७ १० | १६ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे श्री कृष्णाजुन 
सें० मी० | (१-१७) संवादे ग्रादित्यहृदय स्तोत्रं संपूर्ण म्‌ 
शुभं भूयात्‌ ॥ 
२३ १०.५ ४ ७ | २३ पू० प्राचीन | इत्यार्षे रामायणे बाल्मीकीये युद्धकांडे 
सें० मी० षष्टी सप्तमः सगे: ॥ शुभंभवतु पाठक 
लेखकयो: ॥&।। 
१७.८१ १२ २५ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराण श्री कृष्णा- 
सें मी० | (१-२५) सं०१६११| जुन संवादे श्रीमदादित्यहृदय स्तोत्र 
संपणं ॥ शुभमस्तु ॥ मीती चत्र 
सवत्‌ १६११ ॥ 
२५.१११ १३ ६ | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योतरपुराण श्रीकृष्णा- 
से० मी० | (१-१३) जुन सम्वादे आदित्य हृदय स्तोत्र 
सपूणा ॥ 
॥ क 
२३ % १०.५ ३४ ५ | २० पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्णा- 
सें मी० | (१-३४) र जूंन संवादे आदित्य हृदय स्तोतं 
संपूराम्‌ ॥ 
१५.६% ८.५ १७ & | २० |.  पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्णा- 
सें० मी० | (१-१७) सं०१८८२| जुन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र संपूणम्‌ 
शुभमस्तु संवत्‌ १८५८२ केसाल चेत्नवदि 
५ भोमेकह्‌ । 
१६.३% ६.२ १६ ।' ८| ३१ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्णा- 


सें० मी० | (१-१६ जुन सम्वादे आदित्यहृदय स्तोत्रं संपूराम्‌ 
भास्करायनमः ॥ , 
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ह र | =-= उ य काह ग्रंथ किस 
पुस्तकालय र्क ५ 
क्रमांक भौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम प्रंथकार कला लिखा है लिपि | 
या संग्रहविशेष । 
शिधा र रर जि 
१ —्् फ्‌ | 
ळक दे० का० | दे 
९७ ४७०२ आदित्यहृदय स्तो 
१ ४५३३ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र ८७ शार ` 
९६ ६३७ | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दै० का० | दे० 
२ 
१०० ४२६ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० 
१०१ ७३१ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दै० का० | दे० 
१०२ Fe न | 
९ आदित्यहृदय स्तं दे० क० | ३० | 
/ | 
१०३ २४८० | 
5° | आदित्य | 
त त्यहृदय स्तोत्र दे० का० | देव 
| 
| 
आदित्यहृदय स्तोत्र र 
दे० का० | दे’ | | 


ri Collection! 


डे या पृष्ठों 
का 
आकार 


८्ञ्र 


२३५११५ 
सें० मी० 


१७१३३ 
सें० मी० 
२६४१११ 
सें० मी० 
१६'४% ९-९ 


सें० मी० 


१२३५१०५ 
सें० मी० 


१७५१२ 
सें मी० 


२०८ % १४:२ 
सें० मी० 


पत्नसंख्या 


ब 


oo 


१८ 
(१-१५) 


1 


२५ 
(१-२५) 


१६ 
(१-१९) 


१६ 
(१-१६) 


१४ 
(१-१४) 


९ 
(२५-३३) 
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प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पुणं है ?| श्रवस्था 
पं क्तिसंख्या 
और प्रति पंक्ति मान अंश का 


में अक्ष रसंख्या 
स द 

दु ३० 

८ १% 

दद २६ 

६ १६ 

द २६९ 

द | १७ 

१५ | २४ 


अपूण है तो वतः 


विवरण 


पु 0 


प्राचीन 
सँ०१८८ 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१६०९ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
जुन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र 
समाप्तः !। शुभमस्तु; ॥ संवत १८८२ 
समेनाम श्रस्विनस्क्रल्कः पंचमी 
५ रविवासरे ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
जुन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र सम्पू- 
णाम्‌ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जन संवादे श्रदित्य हृदय स्तोत्रं समाप्तं 
कतिकमासे कृष्णपक्षे भ्रष्टमी शुक्रवा- 
सरे लिखितं रामसरणाख्यं ग्राममंम- 
ध्ये चपिनणा संवत्‌ १६०९ ॥। 


इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये युद्ध काण्डे 
आंदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण । 


इतिश्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णा- 
जूनसंवादे आदित्यह्‌ दयस्तोत्न 
समाप्तं ।।०॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्ण 
अजु न संवादे आदित्य हृदयं सम्पूणंम्‌ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
जून संवादे अदित्य हृदयं स्तोत्तं 
संपूर्ण ॥ संवत्‌ १६४४ फाल्गुन मासे 
कृष्णय पक्षे ००००७७ ॥ 


| इति श्री भवोत्तर पुराणे कृष्णा अर्जुन 


संवादे ग्रादित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
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| 
ग्रंथ किस 


पुस्तकालय की ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या अना लिखा है 
वा संग्रहविशेष ; 5, तट 
| ७ 2000270601 ६ कद 
क्का “३ र्‌ ३ SIT i | ललल 
१ eS ee 
र दे० का० | दे० 
१०५ ४०६६ श्रादित्यहृदय स्तोत 
 दे० का दे 
१०६ ४०१६ | ग्रादित्यहृदथ स्तोत्र "lene; ° 
१०७ ३३४५ ग्रादित्यहृदय स्तो द० का ० ५ देर 
४६ 
42८ ३३४५ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | ३० 
१०६ २०५६ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे” का० | ३० 
0010 २५६९ | आरादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे 
1११. (७६६९ | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | वाल 
र्व वाल्मीकि दे० का० दें० 
अति 
३27 STR दै० का० | दे०" 
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पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूण है ? | श्रवस्था | 
: का |  पत्नसंख्या | 'अपूर्ण है तो वर्त श्रौर | अन्य आवश्यक विवरण 


आकार प्रौर प्रति पंक्ति) मान अंश का |प्राचीनत। 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण | ले ननी 
घप्र ब स्‌ द | ६ म ११ 


& | १४५ | पुष प्राचीव | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा 
सं०१८२५ जन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र संपूणाम्‌ । 
, शभ भवत्‌ संवत्‌ ॥ १८२५ केशाल ॥ 


२२३% ९ २ ५१ 
से० मी» (१-११) 


ह्‌ qo प्राचीन ' इतिश्री भविपष्य॑,त्त पुराण कृप्णाज न 
सं०१5५५१' संवादे ग्रादित्य हृदयस्तोत्र संपूर्ण 
संवत्‌ १८-१ का.।वृर्षे। शाके । १७०६। 
मीती चैत सुदि १५ लिषतं। माहा 
त्मा चेनराम जो ब्रगोरि ग्राम मध्ये: ॥ 
६ | १९ पू | प्राचीन इतिश्री भभिप्य त्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
सं°१८८१ जून संवादे श्रांदित्यहृदय स्तोत्रं संपूरणं 
। संवत्‌ १८८१ के कातिक सुदी २ क 
। समाप्तं सुभ मस्तु ॥ 


सें० मी० ( १-२३ ) 


१२:५ ८:२ ३२ 
सें मी० (१-३२ ) 


५ | २३ पू" | इति श्री भविष्योत्त र पुराण श्री कृष्णा- 
सं०१८९२ जन संवाद ग्रादित्य हृदय स्तोत्रं समाप्तं। 

लिष्यतं कायस्त छोटेलाल संवत १८६२ 

माह।मा ० कृष्णः ति५ शुक्र: शाकोन 

गंग]तिकटे विध्यक्षेत्रे ॥ 

६ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्ण- 
सं०१८०६| जन संवादे आदित्यहदय स्तोत्र 

संपूर्णं शुभमस्तु संवत्‌ १5०६""" "` ॥ 


६५५५७ ४७ 
सँ० मी० (१-४७) 


१५१८२ २५ 
सें० मी० (१-२५) 


५ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री वाल्मीक रामायणे युद्ध कांडे 
श्री राम अगस्ति संवादे आदित्यह्ृदय 
स्तोत्र संपूरणं मस्तु ॥ शुभ भवतु ॥ 


सें० मी० (१-६) 


१४७५१० |. ¥ १६ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 
१५:२ ५ ९२ |« २८ ७ | १७ पू० . | प्राचीन | इति श्री भविध्योत्तर पुराण श्री 


कृष्णाज न संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र 
संपूर्णम्‌ ॥ श्री सविता सूर्यं नारायणा- 
ण्‌ मस्तु ॥ 


सें. मी० ( १-२८) 
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वि oe FS ET यमाला ड 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष | लिखा है । 
RE 5 की संख्या _ वा । 
१ नर ३ ४ | इ उ 
११३ १३३० ग्रादित्यहृदय स्तोत्र का० | दे» 
११४ १९१७ आदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० दे» 
| 
११५ ४५१३ आदित्यहृदय स्तोत्र | दे० का० | दे० 
| 
| 
११६ ७२८५ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | देऽ का» दे० ॥ 
| 
११७ १५२८ आदियहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० ' 
द | १ 
| | 
११८ ३४६६ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | देश का० | देश | 
| | 
| | 
११६ ६२१२ भ्रादित्यहूदय .स्तोत | दे० का० 
| 
१२० ६२२५ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | दे० का० 


CC-0. Prof. Satya Vrat ite Collection. 


sm 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ १ 


~ २ नीता 
sf re Semen 


पत्नों या पृष्ठों . [अति पृष्ठ में ग्रंथ पूरं है? | ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'श्रपूणं है तो वत और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रतिं पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
_____| ____ ..मेंश्रक्षरसंख्या | विवरण अल 
ष्श्र ब स द € १० . ११ 
२१% १०५ १६ ८ ३० पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणों श्री क्रष्णा- 
सें० मी० जुन संवादे आादित्यहृदय स्तोत्ञं संपूरणं 
श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ शुभ 
भवति ॥ 
२३४५१०९६ १० १० | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
सें० मी० (१-१०) जु'न० आदित्यह्ृदयस्तोत संपूर्णं ॥ 
२२'६ ०६ १०१० ¥ Er २५ पुष प्राचीन | इत्यार्षे श्री मद्रामाग्रणे यूद्धकांडे आदि- 


सें० मी० (१-४) सं०१६३४| त्य हृदयं समाप्तं शुभमस्तु लिषितं पं 
श्री पाडे गंगा प्रसादेन गोबिददास 
वैष्णव पठनाथँ शुभ संवत १६३४ 
के शाल*"* ००००००७ 

३१'१%१२'२ ८ द ३४ अ्पू० 


स+ भी० (ne) प्राचीन 


१४:८ ५११ ४१ १६ रूण 


प्राचीन 
सें मी० |(१,१-४०) 


१३ x७२ ३६ ७ | १६ ञ्पू० 


प्राचीन | इति श्री भविष्पत्तर पुराण -श्री कृष्णा- 
स० मी० ( १-३५,३७) 


जुन संवादे ग्रादित्य स्तोत्र संपूर्ण राम 
राम 


१७५% ६*४ र्‌ ६ | २३ .. झपू ७ 


५ प्राचीन | इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये 
सं ० मी० (४-५) 


युद्ध कांडे षष्टोत्तर शाप्तमश्शर्गाः 
शुभमस्तू ॥ (पृ० सं० ५) 


१३३ १ ९५ २५ ७ | १४ अपु० प्राचीन | संवत्‌ १६६ मीत भाद्रपद शुदि 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक म्रौर विषय | आगत्तसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | ; छ 
१ २ ८ ३ न ४ भू ५. कण 
१२१ ३८७३ आदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० , 
१२२ ७४४ आदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० 
> 
१२३ ४३३४ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दै० | 
१२४ ४६१५ श्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० 
१ 
१२५ ५०६७ आदित्यहृदय स्तोत्र : | दे० का० | दे० | 
|] 
१२६ ४६०४ आदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | .दे० | 
|| 
१२७ ५४८२ आदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० 
१२८ २३१७ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र ` ~ | दै० का० दे 
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ड या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणं है तो और श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता दै 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ञ्ज ब स द & १० ११ 
या ब 
२२:४ १८ १४ १० | २९ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१४) 
३२५१०४ १४ & | २७ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत पुराण श्री कृष्णाजू न 
सें० मी० | (३-१६) सं०१८४४| संवादे श्रादित्य हृदय स्तोत्रम संपुरणंम्‌ 
संवत्‌ १८४४'°° `°"सुद्धो वा मम दोसो 
न दियते श्री सुजाय नमः ॥ 
१८४ ५१०:२| १४ ड | २७ अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरे श्री कृष्णाज्जून 
सें० मी०  ((१-५,७-१५) घं०१६१२। संवादे आदित्य हृदय स्तोत्रं संपुणंम्‌ संवत्‌ 
१९१२ पौष कृष्णा ११ शुभतिथौ शुक्र- 
वासरे लिखितं पचौली महृतावराय 
स्वात्मपठनार्थं शुभभूयात्‌*** 
१६६% ५२ ७ 
संश मी० | (२-८) | ५ | १३ श्रपु० प्राचीन | इत्याषे श्री मद्रामायण वाल्मी किये युद्ध 
सं०१६११| कांडे शतशांतमः सगे: आदित्यहृदय 
स्तोत्रं सं पूणं शृभमस्तु संवत्‌ १९११ 
राम ॥ 
१ ५% ६-६ ७ ७ १८ अपुण प्राचीन 
सं० मी० (४-५५, 
१०-१३) 
१६-६ % १११ १५ ८ | १७ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (६-२० ) 
१९५१०९ १९ ८ | २४ भ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० | (१-१९) 
१६०४ ५००४ २८ ६ | २१ अपू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत पुराण श्रीकृष्णा- 
सें० मी० |(१-५,७,९- जुनसंवादे आदित्यहृदय ` स्तोत्र 
२४,२६-३१) सपूणंम्‌ ॥ 
( स०स्‌ ०४-५ 


) 


३४ 
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| 


ग्रंथ किस । 


पुस्तकालय की ४ काकार | वस्तु पर लिपि | 
कमांक प्रोर विषय | भ्रागतसख्या ग्रंथनाम प्रथकार टीः लिखा है 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या ‘she विन ण 
न्यात काया = ३ ४ Rr ६ 1000 
| ह त्र दे० का० | दे० 
१२६ २२६४ ग्रदित्यहृदय स्तत्र 
१३० २१५२ | भ्रादित्यहृदय स्तोत्र देठ कान | दें» 
१३१ २११४ [| ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दै० 
१३३ ५७६३ | श्रांदित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० 
र 
१३३ ५७६० | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र | दे० का० | देश | 
| 
१३४ ६०१२ हर । 
१ श्रादित्यहृदय स्तोत्र | दे० का० | दे० |, 
1३१ ६१२० | हृदय | 
र स्तोत्र | दे० का० (३० 
। 
1३१, ६०७२- | द्रादित्यहृदय स्तोत्र 


दे ० का७ दे 0 
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पत्नों या पृष्ठों | 


| प्रतिपृष्ठ में [क्या ग्रंथ पणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या  भ्रपूणं है तो | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वतंमान भ्रंश का [प्राचीनता 
क) ___ में श्रक्षरसंख्या विवरण | 
प्श्र बस दु EN आवक ११ 
पच्यु ~~ जल ~~~ ~ 
१९५१०८ | (१-६) | ९।२२ पअपु० प्राचीन 
से० मी० पक 


२२'२%१०६ १० & २५ अपु ० प्राचीन 
सें० मी० ( १-१० ) | १ 
| 


१९५ % ४८ ३८ & | १६ पपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्रोकृष्णाजु न 
सें० मी० | (२-३६) । श०१७१०| से वादे आदित्य हृदय स्तोत्रं संपूर्ण 
शके १११० ॥ मिति मार्ग सोषे 
सुक्लपक्षे पंचम्यां भौम व.सरे ॥। 
राम राम राम राम 


| 
| न भ्र प्राचीन इति श्री भाविष्योत्तर पुपाणे श्री 


१६६११६ २ ० है न 
सें. मी० (२५-२६) १ कृष्णाजुंन ली हृदय स्तोत्र 
. सै दो ७ ४) | ऐड अदर आचीन इति भविष्योत्तर पुराणे आदित्य 
द bi हृदय स्तोत्र संपूर्णाम्‌ ॥"***** "०००० 
वैशाष सुदि १५ संवत्‌ १८६५ 
मुकाम जेत्रपुरे । 
LBS २९ |६ |१६| श्रपू०, प्राचीन 


सें० मी० ( १-२६ ) 


२७५९३ श्र प्‌ २६ अपु० प्राचीन 


आदित्य हृदय पुण्यं सब्वेशतुविनाशनम्‌। 
जयावहं जपेस्ित्यमक्षयम्परमे 
शिवम्‌ ॥ ४॥--(पृ० संख्गा-२ ) 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे युद्धकाण्डे 
सप्तोत्तर शतममः सग्गः॥। 


सें० मी० (२-६) 


१० | ३३ ग्रपू० प्राचीन । इति श्रीभविष्योत्यु राण श्रीकृष्णाजुन 


१० 
सं० मी० | (३-१२) ६०१८१४ संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण" 


_ |" | ln: .. Shastri 0०॥०॥०॥. लीषत॑ सीताराम ॥ 


मीति कातिम शुक्ला ५ संवत्‌ १५१४ | 


लच री 
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किस | 
बस्तु पर 
पुस्तकालय की शकाकार हवा है । तिथि 
क्रमांक भ्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टाकाक | 
वा | | 
- की संख्या र आयी खन 
न करा 20 ३ ४ ५ RE 2710. 
टा rd Md तुर्क । ——— 
| 
१३७ ६७६२ ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० कार | १० 
१३८ ५१९० ग्रादित्यहूदय स्तोत्र १० का०  दे० 
| 
| 
१३९ ६९९६ आदित्यह्ृदय स्तोत्र रि 
£ २ 
१४० ७००० | ग्रादित्यहृदय स्तोत्र दे० का० | ३० 
| | 
124 टु ] | ॥ 
१४१ ण ग्रादित्यहृदय स्तोत्र ३० का० | त 
१४२ रका चा | । 
१९० आनंदलहरी शंकराचार्य | 
द्र खि) (सोंदर्यलहरी) देः का० | ३ | 
| 3 
१४३ | |; त 
१४६१ ग्रानदलहरी | शंकराचाये दे० | 
(सौंदर्यंलहरी) ~ | | | 
१४४ ह | 
६०८४ प्रापदुद्धारक वट्क स्तोत्र १८ प 
द० का० 
जि खाए + 0000000080 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूर्णं है तो वर्त- | श्रोर अन्य श्रावश्यँक विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्ष रसंख्या विवरण 
व्यग्र ब स द & | १० ११ 
| ` शययवरुञाा॒॒॒॒ाा॒॒॒र क जानु 
२१.२% १०.६| १२ ८ | २५. ग्रपू० प्राचीन 


सें० मी० | (१-१२) 


२३.५५ १०.३ १ ६ | ३३ ग्रपू० प्राचीन | ग्रस्यादित्य हृदय स्तोत्रस्या गस्त्यऋषि 
सें० मी० रनृट्प्छन्दः श्रादित्यहृदयभूतो भग- 
| देवता ( प्रारंभ ) 
१०.१७ ६.५ २३ | & । १३ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री भविष्पतरपुराण श्री कृष्णा- 
से० मी० ज्जान संवादे ग्रादित्य हृदय स्तोत्रं 
सपूर्ण ॥ - 
२३.६ ० १०.३ २ ६ | ३७ अपु० इत्यार्परामायणे बाल्मिकिये श्रादिकाव्ये 
सें० मी० स०१६२३ युद्ध कांडे ग्रादित्य हृदयं नाम षष्टोत्तर- 


शत तमः सगंः समाप्तम्‌ शमम्‌ || । sees 
इति सम्वत्‌ १६३२ “` ॥ 


१८ % १३-२ ¥ € | १७ ग्रपू० प्राचीन 
सें. मी० (ख डित) 

१२.२% ८.८ ४ ११ | १८ पुष प्राचीन | इति श्रीशंकराचार्य विरता श्रानन्द्र 
संश मी० (१-४) लहरी सम्पूण 
१६७.५ ` ७ ६| २२ पुष प्राचीन | इति श्री मत्संकरा चाय विरचितं श्रानंद- 
सें० मी० लहरी स्तोत्रं संपूणं ॥ 

१६:२ ५% १२ ऽ १० | २१ पु० प्राचीन | इतिश्री रुद्र जामले उमा महेश्वर 
सें० मी० (१-८) - संवादे आपदुद्धार वटक स्तोत्र सपूणँ 


| समाप्तं ॥ 
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| २? दे० का० | दे० 
१५१ 5 
७२०० आलमंदारस्तोत् 
दे० का० दे० 
१४२ न 
५५९३ | श्रालमंदारस्तोत् 
22 मि० का० दे० 
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संवत्‌ १६०५ आषाढ कृष्ण ७ 
भुगावसरे ॥ 
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शुभंभूयात्‌ 
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पश्र ब स द ६ __1० ११ 
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२३:८ १९१२ ¥ ६ | २१ पु० प्राचीन | इति इन्द्र प्रोक्त इंद्राक्षी स्तोत्रं 
Hr 3 पि समाप्तम्‌ 
| १९४५१०६ 1114 | 00 पू० प्राचीन इति श्री स्कंदपुराणे इंद्राक्षी स्तोत्र 
सें मी० | (१८-२२) संपूर्ण शुभ भूयात्‌ 


२२५५११३ १ २२ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री इंद्राछी अस्तोत्न समाप्त शुभ- 
सें० मी० | (नौसा) स्तः ॥ 
ES 
१३.५५९ र ७ | १५| पू० | प्राचीन | इती श्री स्कंद पुराण" इद्राक्षी स्तोत्र 
से मी० | संपूण ॥ 
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` से मी० (१-५) सं०१६१८| संपूणा ॥'"” संवत्‌ १६१८ मिति 


आषाड + वद्य २ चंद्रवासरे शुभमस्तु ॥ 


१५.५% ९ ३ ८ | २५ | .पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे इंद्राक्षी स्तोत्र 
से० मी० समाप्तः श्री गणशायनमः ॥ श्री राम 
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Fe १६-२४) ह 
1 } § 
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अन्य आवश्यक विवरण 


इति श्री महाकाल विरचितं दक्षिण 
कालिकाया स्वरूपाख्य कर्पूरस्तवः 
समाप्तः शुभमस्तु 


इति श्री महाकाल कृत कर्पूरस्य स्तोत्र 
संपूणम्‌ ॥ श्रीर स्तु ॥ श्री कल्याण- 
मस्तु ॥ 


इति श्री कल्याण मंदिरांभिध्यानमिद 
स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 


इति श्री कल्याण मंदिर स्तोत्रं ॥ 
समाप्तम्‌ ॥ 


इति कात्यायनी स्तोत्र संपूणंम्‌ ॥ 
शुभम ॥ 


इति श्री योगसखी विरचितं कामदाष्टक 
समाप्तं । शुभमस्तु संवत्‌ १८८४ 
के सालमिति पो सुदि ८॥ 
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सें० मी ० (१-२) स्तात संपूण । + + + + श्री 
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अन्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 


श्रस्य श्री कालिका सहल्न नाम स्तोत्र 
मंत्रस्य कलभरव ऋषिरनुंप्टुप छंद: 
शमसान काली देवता'** (प०स०-३) 


इति श्री कालिकुल सर्वस्वे शिव पर- 
राम संवाद काला सहस्रनाम संपुणमू 
॥ १ ॥ 


इति श्री कालिका नाम्नों सहसं शक्ति 
भाषितम्‌ ॥ 


इति कालिकाकुल सर्वस्वे हरराम- 
संवादे काली सहस्ननाम स्तोत्रं समाप्त 
श्री कालिका चरणाभ्यांनमः ॥ 


श्यामा तंत्रे काली हृदय संपूणंम ॥ 
॥ श्री ॥ 


इति श्रौ मत्संकराचाय्यं विरचितं काशी 
प्रदक्षिणात्मक स्तोत्र संपुणाम्‌ शुभमस्तु 
श्री विश्षेशवरायनमः ॥ .आस्वनवदि 
१४ संवत्‌ १६०८ लिखत प° श्री दुबे 
गिरधारीजू ॥ 


इति श्री मच्छकराचाय्यं विरचितं काशी 
विश्वनाथ मंगल स्तोत्र संपूर्णं ॥ 


इति श्री मत्‌ शंकराचार्य विरचितं 
काशी स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 
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प्राचीन | मुकुंदे घनश्यामवणंम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति पद्म पुराणे क्रियायोगसारे श्री 


कृष्णाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ °° 


इति श्री ब्रह्म वेवत्तं महाप्राण कृष्ण 
खंडे श्री कृष्ण कवच संपण शभ- 
मस्तु ॥ 


प्राचीन 


प्राचीन | मंत्रसिद्धि भवेत्तस्यपृरश्यचरर्याविधा ॥ 


प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण श्री कृष्ण 


कवच समाप्तम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री रुद्रजामले रहस्ये पावेतीश्वर 
सं०१६१६| संवादे श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तवराज 


स्तोत्रं संपणां शमंभयात ॥। संवत्‌ 
१६१९ के शाल श्रावन सदी २५ शनौ 
का लिखितं 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्तं महापुराणे श्री कृष्ण 
स्तोत्रम्‌ ।। 


प्राचीन 


——_ रड रर 225 0: 7: ५ 67 1 >> "1०7 ए एप टा क त 
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4७ 
पत्रों या पृष्ठों . प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूणां है?| अवस्था 
का पत्नसख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वत्र और ग्रन्थ आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
~ |__| वि? 
८ श्र ब्‌ स|द & | _१० ११ 
१६:३ % १५८ २ १३ | १८ पु० प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विरंचितं कृष्ण- 
सें० मी० ग्रय स्तोत्रं संपूरणं 
२६३ % १३९ ३ ८ | २८ पुष प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचार्य कृती कृष्णा 
सें मी० (१-३) ष्टकौ सं पूर्णो ॥ 
३३:८ > १७" १ ११ | ३४ पु० | प्राचीन | इति शंकराचार्य: विरंचिते कृष्णाष्टक 
सें० मी० स०१९१६ संपूर्ण ॥ शुभ मस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 
| संवत्‌ १९१६ ॥ 
१५'८ १६ १२ ३ ११ | २४ पु० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचार्य 
सें० मी० (१-३) गोविंद भगवत्पाद पूज्यशिष्यशंकरा- 
चार्य विरचिते क्षमापराध 
सुंदर स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥। 
३१८५१४ ६ १७ | ५६ प० प्राचीन | इति श्री क्षमाषोडशो मूल व्याख्यानं 
सें० मी० (१-६) १ संपूर्ण ॥ 
३१:१० १४ १२ & | ४८ पुष प्राचीन | इति श्री क्षमापोडशीमूल व्याख्यानं 
सें० मी० | (१-१२) सं०१८४७| समाप्तम्‌ शुभम्‌ संवत्‌ १८४७ शके 
१७१२ कातिक शुदि १४ शनौ शुभम्‌ ॥ 
१९२५१०७ ५ ८ | ३० पू० प्राचीन | इति श्रो क्षमाषोडसी स्तोत्रं सम्पू- 
सें मी० | (१-५) सं१८६२| णंम ॥ "“`** इति श्री लक्ष्मीस्तवः 
समाप्तः ॥ श्रीभाष्यकारो जयति 
अब्देदिनंदनागेन्दु ॥ सं० १८९२ ॥ 
मीती पुस सुदी ॥ १३ ॥ वार सुक्र ॥ 
यादृशं पुस्तके दृष्टातादृश लिखते मया । 
यदि शुद्धम्‌ ग्रसुधोवा मम दोषयन- 
वीद्यते ॥ श्रीमते रामानुयाय नमः॥ 
१६७२ १०११ २ | ८|२३ पू० प्राधुनिक 


सें० प्री० (१-२) 


(सं० स०४-८) पट 


५८ 
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गगालहरी पंडित राज 
जगन्नाथ 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरा है ?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या | अपुणं है तो वर्त-| और 


ग्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का 
__ मैं ग्रक्षरसंख्या विवरण 
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१० 


प्राचीन 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 


इत्याथर्वं णरहस्ये खड्गमालास्तोन 
संपूर्णम्‌ ॥ 


इति श्री स्वामि मानगिरि विरचिता 
गंगा आरती समाप्ता ॥ 


इति श्री गंगामंगलाष्टक संपृणांम्‌ श्रीः 
शुः < सनि सं० १६१५ ॥ 


इति श्री पंडितराज कृतागंगालहरी 
टीकायां समाप्तम्‌ ॥ चेवशक्ला १३ रवो 
श्री शुभम्भूयात्‌ वंशीधर द्विजेनेयं गंगा 
लहरी लिपि कृता स्वहस्तेन ॥ 


इति श्री जगनाथ कृत गंगालहरी 
भ्रस्तत्रो समाप्तां ॥ 


इति श्री जगन्नाथ त्रिशूली पंडितराज 


विरचिता गंगालहरी समाप्ता ॥ श्री 


राम ५ श्री राम ॥ लिख्यत कुस्याल 
रामेण किनोणी ग्राम मध्ये ।। श्री 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collec: श्रीराम श्रीराम 
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६१ 
पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में es ग्रंथ पूणंहै ?। ग्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वर्त और | अन्य आवएयक विवरण 
श्राकार | प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
५ में ग्रक्षरसंख्या| विवरण | 
[अ स द | १० 
| | 
९९% ४१ ६ ५ | १३ पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचारयं विरचितं गंगा- 
सें० मी० | ष्टक संपूर्णं ॥ 
| 
| । 
१७% ६७ | ७ | ३२ पूण प्राचीन | इति श्री वाल्मोकविरतं गंगाप्टक श्री 
सें० मी० | (१-३) | शिवापंणमस्तु रामायनमः ॥ 
| । 
| | 
| 
१५०३९ ९४ ३ ७ | १५ आपू० प्राचीन | 
सें० मी० (१-३) 
| | 
| 
२२६७५ | १ ८ | ४३ पु० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकीना कृतं गंगाष्टक 
सें. मी? | | संपूर्णाम्‌ ॥ 
| । 
२६२११ | . १ ह. | ४० पू० प्राचीन इति श्री संकराचार्य विरचित गंगाष्टक 
से० मी० | ¦ समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
| | 
| | 
| 
| 
१४:३ > १३: ४ ३ & | १६ पू नाला | इति श्री शंकराचार्य कृतं गंगाष्टकं 
सेंट मी० "५ (१-३) | संपूर्ण लिखते जानकिदास ॥ सुभमस्तु। 
२१'%१०'४ २ €| २४ पू० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकिना विरतं गंगाष्टकं 


समाप्तंमिदं । संवत्‌ १७६८ द्वितीय 
भाद्रवश दि पंचमी ऋषि पंचमी 
गरवासरे लिपीदं धमंदासेन ॥ 


सं०१७६८ 


९२२% ११ ¥ ७ २१ 


रर र इति श्री मच्छंकरा दग्विजशारे गंगष्टक 
स० मा० 


संपूर्ण शुभमस्तू" ७०००७ 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में. वया ग्रंथ पूर्णा है? ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वर्त और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
अह में ग्रक्षरसंख्या। विवरण ! 2०2२ 
ञ्ज ब स द | ६ । १० कक लता डली 
१३५८ ४ ७ | १७ पू० | इति श्री वाल्मीकिनाविरचितं गंगाष्टक 
स सी 0) संपूर्णम्‌ ॥ श्री रामोविजयते ॥ 
१६१% ११ ७ १० | २३ पू० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकेना विरचितं गंगाष्टक 
सें० मी० | (२२-२८) संपून समाप्ता शुभमस्तु ॥ 
१६२५८५ ४ ६ । २० पुष प्राचीन | इति श्री कालदास कृतं गंगाष्टक संपूणा 
से० मी० शुभ मस्तु मंगलं ददातु ॥। 
१५.६% ९९ भ ६ | १८ पुष प्राचीन | इति श्री वाल्मीकि ना विरचितं गंगा 
सें० मौ० | (१-५) ष्टक संपूण ॥ 
३१५५११४ २ ७ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री मच्छकरार्यं विरचितं गंगाष्टक 
सें० मी० (१-२) सं०१९३१| समाप्तम्‌ शुभमस्तु सवत्‌ १६३१श्वावण 
मासे शुक्ल पक्षे सुभतिथौ अ्रष्टभ्याम्‌"" 
कक्ष ssa || | 
१६:७५१०४| ४ ७ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री मत्शंकराचायं विरचितं दिग्‌ 
सें० मी० (५-८) विजय सारगंगाष्टक सभ्पूर्ण॑म्‌ ष टू- 
बाणांक भूश्वव सम्वतोयं प्रकोत्तितम्‌ 
सम्भतिथ्थां दुवासरेण नभ शुक्लासुदा- 
हृता खिलारि पठतार्थाय दुर्गादत्त 
ग्रे लिषे १ ॥ 
२५२५६७ `) ५ | १९ पू० प्राचीन | इति श्री गंगाष्टक संपूर्णम्‌ शुभम्‌ ॥ 
पेन मी० (1-2) 
२५५१०५ २ ८ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकि विरचित गंगाष्ट- 
सें० मी० क्म्‌ श्रीः" 
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पुस्तकालय : गीकाक़ार त कि रि 
क्रमांक भ्रोर ग्रागतसंख्य़ा ग्रंथनाम ग्रथकार शा सर जै छ 
वा संग्रहविशेष प 
की संख्या PS 4421 | WEE | 
Mere २ ३ >. रीय 
२४९ ५७६८ गंगाष्टक ढुंडिराजभट्ट | 
२५० ५८५४ गंगाष्टक शंकराचायं दे० का० | दे० 
२५१ २६६६ गंगाप्टक शंकराचार्य दे० का० | दे० 
८ 
२५२ ६०९६ गंगाष्टक शंकराचाय दे० का० | दे० 
२९३ ॥ 
२२५३ गंगाष्टंक दे० का० | दे० 
२५५ ; 
५१५७ गंगाष्टक वाल्मीकि दै० का० | दे” 
२५५ ७६६ र 
५ गंगाष्टक 
[गाष्टक दे० का० | दे० 
२५६ 
१५९९ गं ५ 
गाष्टक स्तोत्र शं 
कराचार्य दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | 3 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | श्रपूणं हैतो | | और | अनन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता। 
में ग्रक्षर संख्या विवरण र 
प्र ब / | स द जि जुका 2 क्क 
२४'४>१०३ २ & | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री मच्चतुसमुद्रराज मान्य महा- 
सें० मी० (१-२) डित धुरीण धुल्ये इत्युपनामक्र श्री 
ग्रनताभट्टात्मज ढुढ़िराज ढुंढिराज भट्ट 
विरचितं गंगाष्टक समाप्तम्‌ ॥ "” 
१४३ १८१० ३ ८ | २० पू० प्राचीन | इति श्री मंछकराचार्य विरचितं गंगा- 
सें मी० | (१-३) ष्टक समाप्तं ॥ 
१५५५ १४५१ ११ ११ | १७ पू० प्राचीन | इति संकराचार्य गंगाष्टक संपूर्ण ॥ 
सें० मी० 
१८'५% ६ ३ ६ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं गंगाष्टक 
सें० मी० | (१-३) सपूर्ण ॥ लिखितं हरिभजन ब्राह्मण छ। 
१९५५ ६-५ २ ७ | २३ अपू ० प्राचीन | श्री गंगा भ्रष्टक संपूर्णम्‌ । 
सें० मी० 
२४२%१०५ २ ६ | २४ अपु० प्राचीन | इति श्री वाकिनां विरचितं श्री गंगा- 
सें० मी० ष्टक स्तोत्रं संपण 
१६४ ५८०२ र नर रऽ प्राचीन | इति श्री मन्नाराथशहनुमत्विरचितायां 
कसी (२3) गंगाष्टकं समाप्तं शुभमस्तु ॥ 
प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य बिरचितं गंगाष्टक 
be प १३ | ३६ LO घं०१८६१ स्तोत्र समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ सवत्‌ १८ 
१ जेस्ट शुदि १ बधवासरे लिखत 
मिदं लक्ष्मण मिश्र घृत कोश सगोत्न 
चँडीपुर मध्ये शुभ भूयात्‌ '** 
_(संज्यू०४६)  * RS नाना सच अत+८८०८८८८८++ सज्सू० ४-१ ) 
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दे० का० 
२६४ ३४४५ 
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दे० का० 
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आकार 
प्र | व 
१८७ ?८१२'७ १३ 
सें० मी० | (६-१०) 
२७ ५ ० ६.१ १६ 
सें मो० | (१-१६) 
२३:५ ५१०:६| ५ 
सें० मी० (१-५) 
१३३ xX १००७ -१०० 
पश पी० 
६७, ७२- 
११६) 
१४५ ९१२५ १६ 
सं? मी० (४-२२) 
१५०३ १८६७ | ३६ 
से० मी० (१-३६) 
१९४>९६ | ३८ `| 
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१४८ % ८:६ भ्र 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 


पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वतं- 


आर 


और प्रति पंक्ति मान अंश का ।.प्राचीनता 


में अक्षरसंख्या। विवरण 
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अन्य श्रावश्यक्र विवरण 


११ 


इति श्रो ॥ 


इति श्री स्कंदपुराण काशो खंडे गंगा 
सह्ननामेकान त्रिशत्तमोध्यायः ॥। 
शुभम्‌ । भूयात्‌ सम्वत्‌१९३२अेप्टमासे 
शुक्ल ॥ पक्षे प्रतिपदायां शुक्रवासरे ॥ 


इति श्री गंगा सहस्नताम संपूर्ण संवत्‌ 
१६३१ मिती % % % ॥ 


इति श्रो नानापुरणसारोद्धारे गंगासहुत्र 
नाम वर्तनो नाम अष्टम ८ प्रकरणम्‌ 
समाप्तम्‌ मितिश्रावण वदि ९ शनिवार 
संवत्‌ १६३३ शुभम्‌ भूयात्‌ 


इति श्री स्कंद पुराणे काशी खंडे गंगा 
सहस्न नामैकोनत्रिशंतमोध्यायः ॥ 
सं० १६११ 


इति श्री स्कंद पुराणे काशीखंडे गंगा- 
सहत्नत।मस्तोत्र संपूर्ण ॥ श्री कुष्णापं- 
णमस्तु शके १७१२ नलनामसंवत्सरे 
आषाढ शुक्ल त्रयोदशांभानुवासरे इद- 
पुस्तक समाप्तं ॥ 


इति श्री स्कंदपुराणे काशीखंडे गंगा- 
सहस्र नाम स्तोत्रं संपूरणं ॥ श्री कृष्ण- 
पण मस्तु ॥ शके १७३५॥ श्री मुख- 
नाम संवत्सरे तहितीइदं पुस्तकं समाप्तं 
श्रीरामः ॥ 


इति श्री पद्मपुराणे प्र ृतिखंड धर्मेस्व- 


. कृतं ॥ गंगा स्तोत्र समाप्त ॥] 
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ह [थक रीकाकार लिखा है | तिथि ' 
क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | र्ट ह | 
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न 
२६७ ५६३० ` गजेंद्र मोक्ष ° क्वान ॥ १ 
टं / 
२६८ ५५१० गजेद्रमोक्ष ३० का: | आ 
२ 
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पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [पूर्ण है तो वर्त- | श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
र प्रति पंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 


म ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
व ६ | _१० ११ 
३ पू० | श्री धर्मस्व कृत गंगास्तोत समाप्तं ॥ 
(१-३) 
३ पु०' | प्राचीन | इति गउत्पारणी समाप्ता ॥ 
(८७-४६) 
१६ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारथे सतसहर्रसंहितायां 
(१-१६) छं०१८७२| वेयाशिक्यां शांति पवणि गजेन्द्रमोक्षणं 
संपूर्ण माहु वदि १४ संवत्‌ १५७२""" 
२४ पूछ प्राचीन | इतिश्री महाभारते शत साहस्यं संहि- 
(२७-५०) तयां शांति पर्वोण गजन््र मोक्षणां स्तोत्र 
संपूर्ण ॥ 

२५ पुष प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्र संहितायां 
शांति पर्वणि गजेन्द्र मोक्ष संपण 
समाप्तम्‌ 

३३ पू० प्राचीन | इति ई श्री महाभारत शत सहस्रायाँ संहि 

३) तायां वेयासिस्यां शातिपवणि गर्जेन्द्र . 
(१-३ मोक्षणंसंपूर्णंम्‌ ॥ 
३२ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसह संहितायां 
वैयासिक्यां शांति पर्वणि गञेद्र मोक्षणं 
(१-३२) समाप्तम्‌ शुभमस्तु सवं जगताम % ॥ 
२५ पू प्राचीन | इति श्री मन्महाभारते शतसाहस्य संहि 
(१-२५) ३०१६११) तायां वेयाशक्यां सांख्य पर्वणि गजेंद्र 


मोक्षणं संपूर्ण ॥ श्री कुष्णापंण मस्तू 
इति गीता पंचरत्नसमाप्तः शके १७5२ 


संवत १६१७ भ्रांगिरानामसंवत्सरे ॥ 
-0. . Satya Vrat 5199 Collection ° 
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पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है शं श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूणां है तो वतं-| और श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पक्ति, मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
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१७ पू० प्राचीन | श्री मन्महाभारते शतसाहस्यां संहि- 
सं०१८६८| तायां वैय्यासक्याँ शांति पर्वणि भीष्म 
| | यूचिष्टिर संबांदे गजेंद्र मोक्षण समाप्तं॥ 


शुभ भवत्‌ संवत्‌ १८६८ ॥ प्रया मध्ये 
लिषते परमहंस जी के स्थान यमृना- 
तिरे कं टगंजे प्रायग दास वेप्णावा 
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सें मी० (१-२९) 


§ लिषते । 
१५:५ % ७७ २१ ७ | २० पूण प्राचीन | इति श्री महाभा* ते शतसहस्त संहिता 
सें० मी० (१-२१) | 
१५८% ६'७ २० ८ | २० पु० प्राचीन | इति श्री गजेन्द्रमोक्ष समाप्त ॥ शुभ 
सँ० मी» (१-२०) Mn संवत्‌ १६२२ केलिषा+ + ॥ 
२४३५ १०३| १६ ६ | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री महाभारते सतसहस्न संहि 
सें० मी» (१-१६) सं०१८६८ तायाँ वेयासि % %. > गजेंद्र मोक्षण 
| समाप्त ॥ % > ०८ % संवतु १८६८ 
| मुकाम % > ॥ 
१५१५८७ १२ ७ | २३ तु प्राचीन 
सें मी० | (१-१२) 
१२:५%७'५ | २७ ६ | १७ प्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० | 
प्राचीन 
श्र 
१६-६५९३ | २ भा वि 2. 


प्राचीन | इति श्री महाभारतेशांतिपर्वणि राजेन्द्र 
सं०१८ मोक्षणं संपूर्णं ।। संवत्‌ १५१६मागं 
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४६ 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ का ग्रंथ पूणं है? | 
का पत्रसंख्या ! पंक्तिसंख्या : अपूर्णो हे तो | और | भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वतंमान ग्रंश का |प्राचीनत | 
में ग्रक्षरसंख्या. विवरण य यी 
प्र ब स द & १० | र ११ 
१३% दु | ७ | १५ ' अपु० प्राचीन 


१३'६%७९| ३० ६ 


१५ | ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-३०) र 


| 
१४१ % ७' ९ २८ ६।| १४ | ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | | 
२९) | | 
og डी 
७५१०६ ¥ ग्र प्राचीन | इतिश्री महाभारते शतसाहुसनयां संहि- 
a के मी ४ | वकि | १ सं०१६०६| तायां बैयासिक्याँ शांतिपवेरिण गर्जेद्र 
| मोक्षणं नाम स्तोत्र संपूणम्‌ संवत्‌ 
| १९०६ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा रवि दिने"”” 
| या. 
१८५ ८ प्राचीन | इति श्री महाभारतेशत साहस्रा सहि- 
च मोल द पु, rn | तायां वैयसक्यां शान्ति पर्वेरिण गजेंद्र 
मोक्ष स्तोत्र संपूर्णं ॥ राम ॥ 
| 
२ प्राचीन | इति श्री हासा शतसाहयों संहि 
हि ततर बी ( ब ३३) ् | षि रि तायां वैयासिक्यां शांति पर्वेरिण गजेद्र 
| 
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मोक्षे स्तोत्तं संपूरणं म्‌ शुभमस्तु श्री 


०". पा x ६५ २२ ६ | १६ अपु० प्राचीन 


२६२%१४२| ५ १% | ४६ | प्रपूर प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्यां संहि- 


सें० मी | 9 तायां व॑ यासक्यां शातिपर्वेरिण गजेंद्र- 
आग | मोक्ष स्तोत्रं संपूरणंम्‌ ॥ 
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शर 
२९० ८ ५९२९ गणपतिसहस्रनाम स्तोत्र दे० का० | दे० 
२६१ २९६५ गणपति स्तोत्र दे० का० | दे० 
¥ 
२६२ २००२ गणपति स्तोत्र दे० का० | दै० 
| & | 
२७३ ७५३४ गणपति स्तोत्र न त 
२६४ ५६७१ ४ | 
गणपति स्तोत्र व काल दिल | 
| 
| 
Bet R२१ गणार्ध । 
णाधी शस्तोत्र र | | 


गणपति (स्तोत्र) 


१९२ ७५५१ ग णो 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वत-| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। बिबरण 
८ भ्र | ब्‌ स द ६ __ पा ११ 
१५७% ७:८ १६ ६ | १८ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-१६) 
२५'३%१२१ १३ ९ | ३५ पुष प्राचीन श्री पद्मपुराण श्री महागणपति 
सें० मोऽ (१-१३) सं०१७८८| सहस्र नाम स्तोत्रं ॥ संवत्‌ १७८८ 
फाल्गुन कृष्णपक्षे ॥ भूगुवासरे लिखितं 
CEE EASA 1 ॥ 
१५५% ९५ ६ ११ | १० ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२० % ११७ ३३ १० | २६ पु० प्राचीन | इति श्री गणपति स्तोत्र संपूर्णम ॥ 
सें० मी० 
१७:३ ५ ८-६ २ ६ | १५ ग्पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणं गणपति 
सें० मी० | (१-२) सं०१६२१| खण्डे गणपति स्तोत्रम्‌ संवत्‌ १६२१ 
- | के मिती क्वारवदि १२ ॥ 
२७:४ ५९६ ४ |६|३५| अपु० प्राचीन र 
सें मी० (१-५) 
१३:८ ५७५ ३ ६ | १४ अप्नु० प्राचीन 
सं० मी० ' (१-२) 
२३» ११३ १ ७ | ३१ | अपू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे उमामाहेश्वर _ 
सें० मी० संवादे गणेश क्रणह "°° वं संपूर्ण **॥ 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठमें क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वते- | और श्रन्य श्रावण्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रतिपंक्ति| मात भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्ष तंख्या विवरण 
घ ग्र व स द ६ १० ११ 
१४२५९१ ७ | १६ पू० | इति श्री महागणपति व्यथा बंधमोचन 


६ 
सें० मांश | (१-६) ४०१९१२| कवच संपूर्णम्‌ ।। शुभमस्तु लिखितं > 


% > > संवत्‌ १६१२ !। 


७ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री गणेश द्वादश नाम संपूण ॥ 


२३८११ १ 
सेंश मी० शुभ भूयाज्जगतः । 
२१% ६७ १ & । २३ पू० प्राचीन | इति श्री. गणश पंचरत्न संपूण ॥ 
सें० मी० 
१५५५७६९ |` १० ६ | २६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयाम लेइश्वर पावती संवादे 
सें० मी० १-७,६-११) इश्वर प्रोक्त वरदगगाश सहस्र नाम 
स्तोत्रं संपुरांमस्तु ॥ 
१५४ % ७ १६ ७ | १५ ग्रपू० प्राचीन 
सँ० मी० |(२-६,८-११, 
१ ३-९४,१ ६, 
१६,२१) 
२७७ > ११ ३ ७ | ३६ अपू० प्राचीन 
सें० मो० ( १-३ ) 
११'२%८'५ ४ १ | ११ पू० प्राचीन | इति श्री मत्संकराचाय्ये विरचितं गणेश 
सें० मी० (१-४) स्तोत्र संपूर्ण ॥'*' *** 
२३:४ % १०१ ४ ७ | २२ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे गणेश- 
सें. मी० | (१-४ ) स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु पाठक- 
| लेखयोः ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पुणा हे? | प्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसँख्या थरपुणं हैतो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति) मान अंश का! प्राचीनता 
$ LS 15] में अक्षरसंख्या | विवरण 5 
___ ६८ श्र बस कव & १० “११ 
१२% ९७ २ 5 र श्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
१५५५ ६'२ ११ ८ | ९० श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
६६% 8०५ २ १० | १२ पु० | प्राचीन | इति श्री भुजंग प्रयात छंद गनेसाष्टक 
सें० मी० संमाप्त सुभमस्तु ॥ 
१०८ ०४५ प्‌ ५| & पु० प्राचीन | इति श्री मत्संकराचार्य विरचितं गणेशा- 
पेश धी० |(३४-३८) ष्टक्‌ पूणांम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु 
॥ श्री ॥ 
१८२५१ ३ ६ | २२ पु० प्राचीन | इति गणेशाष्टकं गणंशपुराणा तगेतं 
सं० मी० (१-३) समाप्तं ।। 
२४ ११:२ र ११ | २३ प्‌० प्राचीन | इति गरुड़ स्तवः ॥ 


सें० मी० (१-२) 


द्‌ प्राचीन | ॐ तत्सदिति विष्णयामले सृष्टि प्रसंशा- 
९५% हे 0] be १० न | गां ब्रह्माविष्ण संवादे नारदाय प्रोक्त 

सें मी० | (१ गायत्यष्टसहखनास पंचक्षततमोध्यायः ॥ 

2 ss ॐ तत्सदिति विष्णु यामले सृष्टि 
१५.६ 40 र्‌ १५ | | टा pe प्रसशाया ब्रह्माविष्ण संवादे नारदाय 
सें मी० | (३-१७) प्रोक्त गायत्यष्ट सहस्नताम पंचाक्षत 
तमोध्याय: ॥ संवत्‌ १८५२ 


मिति वेष शुद्ध ६ भृगुवासरे ॥ 


म न 3 33 2181:0:30020201-02100010 sm 


८० 


। पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
ह वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ 
३१३ २ 
३१४ १५७१ 
३१५ 1 
॥ 
३१६ ३०७९ 
३१७ ३३७६ 
Re 
३१५ ३३७६ 


३१९ ६६६३ 


RR 
६ 


= = 
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| ग्रंथ किस 


ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 
म) ४ भर ६ 
Pe ककी काकः, `| `^ 
गायत्री भ्रष्टोत्तर- दे० का० 
शतनामस्तोत्रं 
गायत्रीश्रष्टोत्तर दे० का० 
सहस्रनाम स्तोत्र 
गायत्रीकवच दे० का 
गायत्रीकवच गन 
गायत्रीपंचांग रि 
गायत्री पद्धति कोर 


गायतीबीजरामायशा दे० का० 


गायतीभ ६2 
पृतशृद्धि दे० का० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे 5 


| दे ० 
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| ५१ 
। पत्नो या पृष्ठों १ | प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है ? श्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूण है तो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति मान अंश का | 
| मै ग्रक्षरसंख्या विवरण 
जति ब सदः || लु १० ११ 
२६६ % ११५ १४ & | २६ पू० प्राचीन श्री विश्वामित्र कल्पे गायत्री 
सें० मी० | (१-४) ्रष्टोत्तर शत नामामृत स्तोत्र संपूणा ॥ 
२७%११'५ १० & ३३- पु० प्राचीन 
सें० मी० 
२० २०३ ४ ५ ३३ | पू० प्राचीन | इति श्री अगस्त्य संहितायांग्रह्म नारद 
सें० मी० (१-४) संवादे गायत्री कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
१६% ६५ प्र ८ | १४ पू० प्राचीन | इति श्री गायत्री कल्पेगात्नीकवर्च 
सें० मी० समाप्तं, शुभमस्तु ॥ श्री राम ॥ श्री 
रामायनमः ॥ 
२०: ०३ १८ ५ | २८ पू० |श०१७६४| इति श्री गायत्री पंचाग समाप्तः दंपूस्तक 
सें० मी० |(८४-१०१) शके १७६४ शुभकृत्नामब्दे आश्विन 
शुक्ल त्रितीयायां भृग॒वासरेत्त दिने 
समाप्तः 
२० २९०३ १६ ५ | ३० पुष प्राचीन | इति श्री शारदातिलके एक विंशतिमे 
से० मी० | (२२-४०) पटले गायत्री पद्धति समाप्त 
१६९५७७ | २ ७ | ३० पू० प्राचीन | इति गायत्री बीज रामायण समाप्तं 
सें० मी० (१-२) रामार्पणमस्तु ॥ 
२०% ८:३ १७ ५ | २४ पु० प्राचीन 


इति श्री गायत्रीभूत शुद्धि समाप्तः 
सें० मी० | (५-२१ ४ 


| \ (सं०्सु०४-११) 


er 5८ 507ता:5वाज एठा डाग टगादलाोना ञी Collection. 
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२२३, 
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NN 


पुस्तकालय 


आगदसख्या 


ग्रयनाम 


व। संग्रहविशेष 


३४३९ 
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३२०१ 


४३४७ 


४९५४ 


७२६६ 


गायत्रीमंत्रकवच 


गायत्रीसहस्र ताम 


गायत्नीसहस्ननाम 


गायत्री सह्रनाम 


गायत्रीसहस्रनामस्तोत्र 


गायत्रीसहस्ननामस्तोत्न 


गायत्रीसहस्रनामस्तोत्न 


गायत्रीस्तवराज 
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दे० 
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का० 


का० 


का० 


का० 
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ग्रंथ किस 

टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 

ण्‌ ६ ७ 

दे० का० | दे० 

दे० का०. दे० 

दे०का० दे० 

दे० का०- | दे० 


दे० 


दे० 


दे०, 


१० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में व्य ग्रंथ पूर्ण है?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वर्ते। और श्रन्थ आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
अज व स द ६ द्‌ ११ FE 
०'२ % ११:६ ४ ८ | १८ पुष प्राचीन | इति भगक्ती भागवते महापुराणे द्राद- 
सें० मी० (१-४) सं०१६४०| शस्कंधे गायत्री मंत्र कवचं नाम तृतियो- 
ध्याय: ३ चत्र कृष्ण १० शनो 
संवत्‌ १६।४०॥ 

२० ५ ८'३ ३० प्‌ | २८ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामल तंत्रेगायत्री रहस्ये 


सें मी०। |(५४-८३) गायत्री नाम सहस्रं संपूर्ण ॥ 


१८:२ १६ १० १९ द | २४ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवी गायत्री 
सें. मी० (२-२०) सं०१८६९| रहस्ये सहस नाम संपूर्ण ॥ शृभमस्तु 
संवत्‌ १८९९ ॥ 
१७१ ८४|| १८ ६ | २४ रपूण प्राचीन | ग्रथ गायत्री सहस्रनाम प्रारंभ ॥ 
सें० मी० ( १-१८ ) (प्रारंभ से) 
२८:५ » ११-६ र ११ | ३० पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले ब्रह्मानारद संवादे 


सें० मो० सं०१८८८| गायत्री सहस्ननामस्तोत्न संपुणांम्‌ संवत्‌ 


\ १८३८शाके १७५३ चेत्रवदि त्रयोदशो 


गुरुवासरे १॥ 
३५३% १७७ ६ १६ | ४० पु० प्राचीन | इति श्री उमामहेश्वर संवादे गायत्री 
सें० मी० (१-६) सहस्र नाम स्तोत्र समाप्तम्‌गमत्‌ शुभं 
भूयात्‌ श्री संवत्‌'" "०" || 
१३'३%१० १ ८ | २४ ग्रवूण, प्राचीन | 3* ग्रस्य श्री गायती सहस्ननामस्य सदा- 


शिव ऋषिः तिष्ट्प्छंदः श्री परमात्मा 


सु वी ६ | (९) गायती देवता""` 


१८ पु० ' प्राचीन | इति गायत्री स्तवराजः समाप्तः ॥ 
शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ - मंगललेखक- 

पाठकयोः संवत्‌ १८४६ पौष कृष्ण १ 

गुरौ ॥ 


१५.३ ११:२ ८ € 
सें० मी० | (१-८) 


६४ 


शि प्रौर विषय 


३२१ 


३३२ 


३३३ 


३३४ 


३३५ 


३३६ 


पुस्तकालय की 
झा गतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 

की संख्या 


३५६७ 


४५७५ 


३१४१ 


७७६५ 


७७३२ 


७६६७ 


७२६६ 


ग्रंथकार ; टीकाकार 


गापत्वीस्तवराजस्तोत्न | विश्‍वामित्रकृत 


गायतीस्तोतर 


गायत्नीस्तोत् 


गायत्ीस्तोतर 


- गायत्नीस्तोत्र 


गायत्रीहृदयस्तोत्र . ` 


गायत्री हृदयस्तो त्र 


गायत्री हृदयस्तोत्र 


दिलेराम सूरि | 


| 


MD rrr. |__|. | | 3] 


दे० का० 


दे० का० 


दे० फा० 


दे० का० 


दे 9 का० 


दे० का० 
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क. एष्ठ में ग्रंथ पूण है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त- झौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्ष रसंख्या विवरण Pare 
८ ग्ज ब स द & १० ११ 


२१६% 5३ 


धर ७ | ३५ पूणं | प्राचीन श्री विश्वामित्र सं हितायां विशवा- 
से० मी० (१-५) 


मित्र कृतं गायत्री स्तवराज सतोत्रं समाप्तं 


३३३% १२:४ २ ऽ | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री मत्सारस्वत द्वि गर्‌तन कौशल्य 
सें० मी० (१-२) बंशावतंस श्री मद्दिलेराम सूरि प्रणीतं 
श्री गायत्री स्तोत्रम्‌ ॥ निधिपति 
शोधितमेतत्‌ ॥ 
१६ ० १० ¥ ८।१. पू० प्राचीन | इति गायत्रीस्तोत्रं समाप्तं सृभमस्तु॥। 
सें० मी० (१-४) 
११५५६७ ४ ६ । १३ श्रपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
fT नन इति श्री मद्वाशिष्ट सं हितायां गायती 
9 ची व (३ 024 ८) st प प्राण स्तोत्रं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
१७:३ > ८-६ ह he पू७ | प्राचीन गायत्री हृदयं संपूर्ण % > > ॥ 
से० मी? (१-९) 
२६-५५११ र RE पू० | प्राचीन इति श्री गायत्री हृदयं समाप्तम्‌ ॥ 


६ इति श्री गायत्रीहूदपं संपूर्णः संवत्‌ 
से० मी० ( १-६ ) सं० १८४८ १८४८ मीती कातिग गुक्‍्नाए कायी x 
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पुस्तकालय 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम | मड लिपि 
वा संग्रहविशेष ट्‌ 
की संख्या हद ARE 
१ २ ३ sen ॥ = 
३३७ ६१५ गायत्रीहुदयस्तोत् दे० का० | दे० 
3 
३३५ ३३७९ गायत्री हृदयस्तौत्र दे० का० | दे० 
६ 
३३६ ४६७६ गायत्री हृदयस्तोत्न दे० का० | दे० 
३४० ५५३० गायत्री हु दयस्तोत्र दे० का० | दे० 
३ 
Bn २९४७ गायत्री हूदथस्तोत्न दे० का० | दे० 
३४२ ४ 
२५२ गायतीहूदयस्तोत़ दे० का० | दे० 
20 ४४४० |, गरुअ्रष्टक 
ति प दे० का० | दे० 
४४ 
है 200 1४ गुरुग्रष्टक 
जि दै० का० 
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दछ 
Mn या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क ग्रंथ पूणा है? | | | 
: | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार घौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
123023 में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
प्र ब स. द| Es sds ११ 
१६३ ५११३ ४ १२ पु० प्राचीन गायत्री हृदयं सम्पूर्ण यदछरेत्यादि॥ 
सं० मी० 
२०% ८.३ १३ ५ पू० प्राचीन | इति श्री गायत्री हृदयं समाप्तं ॥ 
सें० मी० | (४१-५३) र 
२२'८» पाप १६ गर ग्रु ` || प्राचीन इति गायत्रीहृदयं सं पूरं > ५९८ ॥ 
सें० मी० | (१-१६) 
२६ ?८ १४७ ऽ पु० | | प्राचीन इति ब्रह्मेति वेदोक्तं गायन्नीहृदयं 
सें० मी० (१-५) संपूणंम्‌ ॥ 
२४:३५ ९४ -१ ४५ पुष प्राचीन | इति गायत्नीहृदय समाप्तं सुभमस्तु 
सें० मी० सं०१८५०| संवत्‌ १८५० ॥ 
२०५११ ¥ < पुष प्राचीन | इति भ० भा० म० द्वा० गा० ह०४। 
सें० मी० | (१-४) 
१२:४५ ६-१ २ १ OC प्राचीन | इति श्री गुरुभ्रष्टक संपूर्ण ॥ 
सें० मी० 
१८१५१६१ २ १३ पू० प्राचीन | इति श्री गुरुआष्टक संपूण समासं" । 


सें० मी० 


) 
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द | 
| aoe | ग्रंथकार टीकाकार बार | 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम टु 
या संग्रहविशेष लिखा है । लिपि 
की संख्या र - ——|- सस 
चा ति ७ “1 डे SES. ९ | 
३४५ ७७६४ गुरुकवच दै० का० | ३० 
३४६ ५२४७ गुरुगीता स्तोत्र दै० का० | दे० 
३४७ ५६३२ | गुरुचरणारविदस्तोत् मि० का० | दे० 
Es ६११३ गुरुपरंपरा 5 
१० 
३४९ ५२६४ गुरुसहस्ननाममाला मंत्र दे० का० | दे० 
३५० ७७६६ गुरुस्तोत देन का 5 
२ 
३५१ ३०५९ 
गुरुस्तोत्र कका | 
३५२ 
2४० गृवँष्टकम्‌ 
S च दे० का० दै० 
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का पत्रसंख्या | अ्रपूण है तो वर॑ | ग्रौर 
श्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
Ta में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ब | स द नव्ह 
१४४५९ . प्‌ ६ | १३ ग्रपू० प्राचीन 


२४५ % & १३ | २९८ 
सें० मी० | (१-६) 
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| सें० मी० (२१-२७) 
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इति श्री पद्मपुराण उत्तर षंडे श्री गोरी- 
शंकर संवादे गुरूगीता संपूर्णं समाप्तम्‌ 
शूभमस्तु ॥ 


इति श्री गुरुचरणाविन्द स्तोत्रं संपूरणं 
मस्तु ॥ श्रीः ॥ 


इति श्री गुरुपरंपरा संपूर्णं ॥ 


ॐ अस्य॒ श्री गरुसहस्ननाममाला 
मंत्रस्य श्री सदाशिव ऋषिः नाना 
विधानि छंदांसि श्री गुरुदेवता श्री गुरु 
प्रीत्यर्थे जपे विनियोग:"** °° "०० «०० 
(श्लोक १६ के बाद) ॥ 


इति षोडस नित्यात”""दि मते गुरुस्तो- ` 
त्रम्‌ सम्पुरणम्‌ ॥ 


इति श्री गुरूस्तोत्र संपूर्ण शफली 
भूयात्‌ राम लिपि द्वारिका रामेण 
ग्रोध्यानाथं ॥ 


= 
क. 


इति गुर्वेष्ठक॑ समाम्तिमगमत्‌ ८ श्री 
संवत्‌ १६६४ शके १८२६ अधिक चँत्र 
शुक्ले कादश्यां सोमवासरेऽदं पुस्तकं 
लिखितम्‌ लेनश्री गुरुः प्रीयताम्‌ २. 


"> ज्याच 
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रज की पर | लिपि. 
कमांक प्रौर विषय तस्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार न्य है पि | 
वा संग्रहविशेष 
को संख्या (६1०४ अजित ०53 इज el BE - जज 
ल्ल्य २ ३ न हा ५ केळे ६ उ 
१ | स 
१५३ २५४१ ` गोकुलाष्टक विठ्ठलेश्वर बे० का० 
जता | 
३५४ ३८९९ गोपाल ग्रारती वेद व्यास दे० का. | दै० 
३५५ ४२१४ गोपालकवच द बे० क[० बे० 
“के 
३५६ ८०७ गोपालकवच घे० का० दे 
२५७ १२२२ गोपलरहस्यसहस्त- दे० का० | दे» 
: नामस्तव: 
३५५: १२६९ गोपाललहरी दे० 
दे० का० 
| 
३५९ मु | ॐ 
१५१५ गोपालसंमोहनकवच दे० का» | दै | 
३६० 
नी गोपाबसहल्लनाम दे० का० 
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| ॐ या पृष्ठो | | 


प प्रति हु में क्या ग्रंथ पणां है? श्रवल्या | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रपूणं है तो वतं- 
प्राकार और प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का. प्राचीनता 


'प्रन्य आवश्यक विवरणः 


८ ग्न ब स द ११ 
१६३ ५ १५:८| १६ | २० | २० 


इति ध्री विट्ठलेश्वर विरं चित श्री गोकु- 
सें० मी० 


ष्टक संपूण ॥ श्री कृष्णायनमः । 


इति श्री वेदव्यास विरचिता गोपालाति 
समाप्ता लिखितं गंगासहायेन करनालः 
सं स्थितं । 


२५५ > ११३ २ ८ | ३४ 
सें० मी० (१-२) 


इति श्री नारदपञ्चारात्रे गोपाल कवच 
समाप्तम्‌॥ लिषा श्री शुक्लरामरतन ॥ 
श्री गोपालायनमः ॥ 


२७४ * ११३ १ १० | ३६ 
सें० मी० 


इति श्री गोपालमोहनंनाम कवचं समा 
प्तम्‌ ॥ हस्ताक्षर: । 


१७५१०५ ७ 
सें० मी० (२-८) 


इति संमोहनाख्नरैमहा तंत्रे श्री गोपाल 
रहस्य सहस्र नामस्तव: समाप्तः ॥ श्री 
गोपालापंर्ण मस्तु श्री गोपालायनमः 
शुभभूयात्‌ ॥ 


२३८१०९३ १५ & | ३१ 
सें० मी० (१-१८) 


' १६:६५९५| ४ ७ | १४ 
। सं० मी० 
| क क, , ८ | २२ इति श्री गौतमी तंत्रे गोपाल संमोहनं 


सश मी» (१-५) नाम कवचं संपूर्णं ॥ 


इतीशमोहनं तंत्रे पावंतीश्वर संवादे 
श्री गोपाल सहस्ननाम स्तोत्र संपूर्ण शुभं 
मस्तू लिष्यंतपरमानंद मिस्र ्रघोमुखं 
संवत्‌ १६२१ मीती भादौ सुदी ४ 
` चंद्रवासरे ५ % > ॥ 


१५९५१२१ २८ ९ | १५ 
सें० मी० | (२६-५३) 
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वा संग्रहविशेष ! है 
i] (IO DOES FE वि ता 
व्‌ २ ३ ४ LS व 
३६१ ६ गोपालसहस्रनाम दे० का० | दे० 
` ३६२: ७,४५ | गोगालसह्रनाम देश का० | दे० 
३६३ ७३६१ | गोपालसहस्रनाम | दे० का० | दे० 
३६४ ३३३७ गोपालसहस्रनाम दे० का० दे० 
३६५ ३१२ 
ङ्ग गोपालसहस्राम दे० का० | दे० 
३६६ २९७५ गोपालसहस्रनाम पिशोर क गिर 
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३.० & ८-४. 
पिह अ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरां हुँ?| अवस्था 


वि पतसंख्या | पंक्तिसख्या प्रपुण है तो वर्त-] झौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार | प्रति पंक्ति) मान अंश का प्राचीनता 
में ्रक्षरसंख्या| विवरण 
स छि सा. व ब कि त; ११ 
38 १८ ऽ पु० | प्राचीन श्री संमोहन तत्नेपावंतीहर संवादे 
पश सो? ६०१९२५ श्रो गोपाल सहस्त नाम स्तत्र त्रेलोक्य- 
मोहनं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ।। मिति 
माघशवल ॥ १३ ॥ भौमवारे ॥ संमत्‌ 
१६२५ ॥ श्री राम ॥ श्रीराम ॥ श्री । 
१६२५१० १६ ७ | २५ पू० प्राचीन | इति संमोहन तंत्रे पावंतीहरसंवादे श्री 
सें मी० | (१-१६) गोपालसहस्रनाम संपूणं % % > 
२७.४ ५११४ ९ ७ | २७ पू० प्राचीन | इति श्री संमोहन तत हर पार्वती 
सें० मी० (१-६) सवादे गोपाल सहस्रनाम संपुणं ॥ 
शभंभय।त्‌ ॥ श्री शम्वत्‌ १६१६ मासो- 
तमे मासे पौषमासे कृष्णपक्षे चतुदश्यां 
भगवासरे तद्धि ने गउरी दत्तेक्षेण लिखितं 
सहस्तन नामक शुभम्‌ ॥+ +++ 
१३:५%११५| २५ ८ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री संमोहनं तंत प।वेतीहर संवादे 
सें० मी» | (१-२८) १६१५ श्री गोपाल सहश्न नाम त्रैलोक्य मोहन 
यंत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १९१५ । श्रावण 
- भाशे शुभे शुक्लपक्षे तिथो ररिवांयां 
भौमवासरे । 
२१५१५ १८ ७ । १७ झपु० प्राचीन | इति श्री संमोहनाख्ये महातंत्रे ॥ श्री 
सें० मी० सं०१६४३। गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र संपूण ॥ सवत्‌ 
१६४३ कृष्णके १८७ मासानाममसोत्तमे 
मासे मागसर मासे शुभेशुक्लपक्ष पुन 
` स्थिती १४। 
१६:१ १०:२| १२ ८ | १५| प्रपु० प्राचीन | ` 
सें० मी० 
7 २१:३%१० द ७ | २४ |  अधु० प्राचीन | इति श्री संमोहनतंत्रे पार्वेतीइश्वर 
सें० मी० |(२१-१ | संवादे श्रीगोपाल सहस्रनाम समाप्तम्‌ ॥ 
१६.७ १ १२ २० ८ | १७ अपु० प्राचीन 
सें मी | (५-२४) 
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कार्य ग्रंथ किस 
पा न वस्तु पर 
क्रमांक भ्रोर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम टीकाकार कः हे 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या प: हे 
१ २ : छ 22 
३६६ १०६० . | गोपालसह्ननामस्तोत्न देश का० 
३७० २४५५ | गोपालसहस्रतामस्तोत् दे० का० 
३७१ ४६६५ गोपालसह्तनामस्तोत्र दे० का० 
३७२ ५२२३ | गोपालसहस्ननामस्तोत्र मि० का० 
३७३ ६४५२ | गोपालसहुस्तनामस्तोत् 70 पाए 
२० ५४२९ गोफालसहस्ननामस्तोत्न व 
१७५ 000 | तशात 
सहस्रनामस्तोत्र फळ. 
३७६ ४२१५ | गोपालसहत्रनामस्तोतर हे 
0 


दे० 


दे० 


दै 
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पन्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ? | ग्रवस्था र 
का ट | अपूणं है तो वतं-| प्रोर अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
र हे 20 में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
पग्र ब स द | & १० ११ 
; टं प्राचीन श्री संमोहन तंत्रं पावंती इश्वर 
दे हा ( क १) ह? र "क" | संवादे श्री गोपाल सहस्र नाम संपूर्ण ॥ 
श्री ॥ 
2 9 र प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्रे पावंतीहर संवादे 
fe f ( पर ) Fo i सं०१९०४| श्री गोपाल सहस्रनाम तैलोक्य मोहनं 


नाम संपणं समाप्तम्‌ संम्वत्‌ १६०४ 
मिति मागंशीर शवलपक्ष भौवासरे ॥ 


१४८५९५ १२ ७ | २१ प्रपु० प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्रे पावंतीहर संवादे 


ते श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र ठैलोक्य 
अं अ (१ थं १८६४ मोहून समाप्तम्‌ इंद पुस्तकं लिखतं मह- 
१२-१७) तावद्विजेन स्वात्मपठनार्थं संवत्‌ 

१ द ६४ | || ७०९७ ७७७ 
२४:१ ५९५ १६ ७ | ३५ प्रपू० प्राचीन | 3 प्रस्थ श्री गोपाल सहृखनाम स्तोत्रस्य 


नारद ऋषिरनष्टप छन्दः श्री गोपालो 


सें. मी० | (१-१६) देवता कामो बीजं'"""""पु० संख्या-३) 


१५ ८.५ ५ ७ | १७ झपू० प्राचीन 
सें० मी० |(१४,२३,२८, 
३२,३४) 
१३:४ ५ ६७ ¥ ७ | २० झपू० प्राचीन | ॐ प्रस्य श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र 
सेंश मी० |(१-२,४-५) मंत्रस्य नारद ऋषिरनुष्टुपू छंद: ॥*"" 
पृ०सं०४) 
२६५१०२| ६ ऽ | ४५ | प्रपु० प्राचीन 
सं० मी० 
२७ » ११९४ ४- | १० | ४१ झपू० प्राचीन 


से० मी० (३-६) 
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इति श्री मच्छक राचाय विरचितंजगन्नाथां- 
ष्टकं स्तोत्रं संपणंम ॥ शभम्‌ ॥ स्वस्ति 
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इति श्रीमक्षंकराचामं विरंचितयं””” 
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में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
प्ग्र ब स द & १० ११ 
३१२२१५४ १४ | १२ | २६ ग्रपू० | ` प्राचीन | इति श्री जानको स्तवराजव्याख्यां सुबो- 
सें० मी० (१-१४) ,सं०१९३५| धिन्या व्याख्यां एक चत्वारिशोऽध्याय॥ 


जेष्ठ वदि १० संवत्‌ १६३५ के ॥ 


१४५% ८ १९ ६ | २१ पुन 


` इति पंचरात््यागमेमहोपनिष दे व्रह्वातते 
सें० मी | (१-१९) 


श्री मदष्टाक्ष र कल्पे जितते स्तोत्रे पंच- 
मोध्याय: ५॥ Fe 


२४-५५ ११२ २ ११ | २८ ३० 


इति श्री जिनपिंजर स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥ 
सें० मी० ( १-२ ) 


२६% १०६ २ १० | ३० पु० 
सेर मी० ८ 


२७५2११५ ¥ ७ | २५ |  अदु० 
चें० मी० ( १-४) 


इति श्री दत्तत्रेय विरचितं जीवन्मुक्त 
स्तोत्र संपूण संवत १६२१ फाल्गुण ३ 
खैरागढ खलोटी *** "” 


१६-३ ५१०-२| ४ ६ | १६ पु० 
सें० मी० (१-४) 


इति श्री हनुभद्विरचितं श्री शीतारामा- 


१२-५९ ८'२ 
२ ३ ६ | १३ 8० त्मक जुगुल स्तोत्र समाप्तम्‌ राम ॥ 


सें० मी० 


इति श्री भगवते दशमस्कन्धे ज्वरस्तोत्र 
सम्पूणम्‌ ॥ स्वार्थ लोकोपकाराथं 
जि ता १९०३ के आषाढ 
वदि १ बुद्धवासरेकह लिखितं 
"श्री देवीदीनेन ॥**° 


१५९.५८५ २ ६| २६ LE 
सें० मी० (१-२) 


२४-११). 
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पुस्तकालय की पर किस 
क्रमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार बस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या त = sero ७०० के ०७० os an Dn WR क 2. 
नर जाई । ३ ४ FE MPS MSE क, 
_ क 
४४९ २०६१ ज्वालामुखी स्तोत्र गोरखनाथ दे० का० 
४५७ . ५०३८ तारादक्षिणकालिका- दे० का० 
१ न स्तोत्र 
॥ ४५१: .. १५१२ डाली इकाई] दे" का० 
स्तोत्र 
४५२ ४४६१ सल दे० का» 
नाम स्तोत्र 
४५३ ३८७१ . तारासहस्ननाम शंकराचार्य दे० का० 
४५४ ॥ 1 
+ ११४८ | तारिणीशतनाम स्तोत्र दे० का० 
bi ६७७४ | त्रयोदशश्लोकी दुर्गा- क 
1! स्तोत्र 
मागि ४९३ त्विकंडिका स्तोत्र 
मर मक दे० का० 
० _।___ ) की पक कि. (७७-0०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पत्रों या पृष्ठों 


का 
श्राकार 


१६३ ?८ &७ 
सं० मी० 


२४-६ १८१० 


सं 9 मी 0 


३०५ १८ १२:६ 


सें० मी० 
१६-५ १८५५ 


सें० मी० 


१३९५८ 5 
सें० मी» 


२१% १०९३ 
सें० मी० 


पत्रसंख्या 


१५ 


४ 


( २७-३०) 


२० 


(१-२० ) 


७ 


(१-७) 


है. | 
(३-६) 


२ 
(१-२) 


३ 
( | १,२-५ ) 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुं है 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त| और प्रत्य प्रावश्यक विवरण 
और प्रति मान अंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 


स द € १० ~ ११ sien ~ 
४ | १० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गोरखनाथ विरचितं ज्वाला- 
मुखी स्तोत्र संपुरांम्‌ ॥ 
१६ | ४८ पु० प्राचीन | इति श्री नीलतंत्रे तारा द० कं० स्तोत्र 
शुभमस्तु ॥ 
७ | २० प्रपु० प्राचीन 
८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामलोक्त तारायास्तका- 
सं०१८४४| रादि सहस्रनामस्तोतं समाप्तं शुभंमस्तु ॥ 
सम्वत्‌ १८४४ समयनाम वैशाष सुदि ` 
१० वारशुक्र शुभंभवतु ॥ 
१५ | ५६ पू७ | प्राचीन | इति श्री भगवच्छंकराचायं विरचिता 
तारायाः पज्झूतिका समाप्ती ॥८॥ 
१६ झपू प्राचीन | इति श्री Bs तंत्रे ता रिणीशत- 
सं०१९३७| नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ लिषतं पं० 
श्री पढे दयाराम गुलाम कीं संवत्‌ 
१ €३७°°° ॥ 
१२ | २१ पु० | प्राचीन इति त्रयोदश श्लोकी दुर्गा स्तोत्रं समा- 
| प्तिमगमत्‌ > % »% % ॥ 
६ | २७ भ्पू७ ` | प्राचीत 
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क प ब किस 
RE वस्तु परः 
पुस्तकालय की दह हे 2 
क्रमांक प्रौर विषय clos ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है. तिथि 
; वा संग्रहविशेष | 
की संख्या _ - [ee 
आ कि ७ अल कन न 
ad = == क्र | 
४७... |. १८० | त्िपुरसुंदरीकवच | `” 
४५३;  .| ` १३१६ | त्तिपुरसुंदरीकवच दे० का० | दे० 
| 
४५६ ३२६५ ।महिम्नत्रिपुरसुंदरीस्तोत्न| मुनींद्र दुर्वासा देश का० ६० | 
४६० ५८६५ त्रिपुरसुंदरीस्तोत् दे० का० | दै० 
१०1४ ९01४5 : ५८७७ त्रिपुरा श्रारातिक दे० का० | दश | 
। छ 
ts „५४९६ 18 „| =¦ २७४१ तिपुराष्टक दे९ का० | दै० | 
ऱ्य 
॥ 
५४६३ .. | २६६६ | तिपुरासहस्ननाम दे० का० | हु. | 
Ud ६५६ | त्रिपुरसु दरीश्रष्टोत्तर- | | 


` शतनाम 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में | कया ग्रंथ पूर्ण है? | 


सन्‌ क्ति संख्या | ग्रपूण हे तो | श्रौर भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान भ्रंश का | प्राचीनता 
में अक्षर संख्या। विवरण 
८्भ्र ब & >>> > क १० 
२३६५ €/२ ७ अपू ० 
सें० मी० (१-७) 
२२६>६१६ ४ ४ २८ श्रपू० 
से० मी० | (१-५) 
२५१%१२-७ ७ ३३ ग्रपू० प्राचीन । इति श्री दुर्वासा मुनीन्द्र विरचितं श्री 
सें मी० (४-१०) ४ मन्महा तिपुर सुन्दरी महिम्नाख्यं स्तोत्र 
संपूणंम्‌ शुभमस्तु ॥ श्री विश्वेवराय 
नमः ॥ 
१६६ १२ २४ झपु० प्राचीन 
सँ० सई | (१-१२) 
२१:४%१०३| ३ २२ पू० प्राचीन | इत्यारावि विधिः ॥ 
सें मी० | (१-३) ट 
१२:३ ६३ ¥ १३ पू० प्राचीन | इति देव्यष्टकं त्रिपुराष्टकपरपर्यायं 
सें मी० | (१-४) सं०१६६४| समाप्तम्‌ सं० १६६४ अधिक चेत्र- 
| शुक्लैका दश्यामिन्दु वासरेदं समाप्तम्‌ 
तेन श्री तिपुराम्बा प्रीयताम्‌ । 
१०६ % ६ १६ १६ घ्रपु० | प्राचीन 
सें० मी० 
१६:५ » १० २० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवी ईश्वर संवादे | 
सें०मी० | (१ ) jo | श्री मतिपुर्याष्टात्तर शतनाम चित्तामरि- 
| स्तवं श्री ललिता देव्यापंण मस्तु श श्री 


देहो ***'"* जीव चक्र यथाविधि ॥ | 
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| की 
झ्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


क्रमांक और 


१. २ 
४६५ २५४१ त्रिविध | | 
२५ 
४६६ १७६६ तैलोक्यमोहनकवच 
४६७ दक्षिणाकालीसहस्रनाम- 
स्तोत्र 
४६५ दक्षि शामूतिश्रष्टोत्त र- 
शतनाम स्तोत्न 
४६९ दक्षिणामूतिकवच 
४७० दक्षिणामूतिस्तोत्र 
७१ दक्षिणामूतिस्तोत्र | शंकराचार्य 
वातिकमानसोल्लास 
४७२ 


विशवरूपाचायं 


दक्षिणामू्तस्तोत्रव्या 
(सुरेश्वर) 


( मानसोल्लासवृत्तांत- 
' विलास) 
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११९ 
“यः 
हः या पृष्ठों | . [| प्रतिपृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वर्त- | भ्रौर भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति परक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 

में भ्रक्ष रसंख्या विवरण 
प्र ब स. दर जक ळक ११ 
"> रै द ५० ११३ | १२ | १८ पु इति श्री वल्लभाचार्य विरंचितं त्रिविध 
५ सि नामावली संपूर्ण ॥ 
२०५१३९५ | ७ | १६ पु० प्राचीन | इति त्रैलोक्यमोहनं कवच संपूर्णम्‌ ॥ 
सँ० मी० 
१८९६ १३ ५ | २१ झपु० प्राचीन 
सें० मी» (६-१०,१७- 
१८,२०, 
२२-२९) द्‌ 
२२६५ ८४ १ १८ | ४३ पू० प्राचीन | सं०१७५३ आषा. ब. ७ ग्‌० । काश्यां 
सें० मी० संर | दक्षिणामूति भ्रष्टोत्तर श नाम स्तोत्रं 
लि० ॥ 
२२२५ ८५ २ ११ | ४५ पुष प्राचीन | इति नारदकृतं दक्षिणामूति कवचं 
सं मी» शुभम्‌ ॥ ॥ 
२२५१५ २ १० | २० पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं दक्षिणा- 
सें० मी० सं०१६१६| मूर्ति स्तोत्रं संपूरणं । संवत्‌ १९१६ श्रावण 
स्यासिते पक्षे दशम्य्यांचंद्रवासरे लिप्तंह्य, 
मासहायेन श्री शंकर प्रसादतः"°° 
२४३५११ ४२ ० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाच र्ये 
सें० मी० ( य ऽ) ) 2 प श्री शंकर भगवत्‌ पूज्य पादाचाययं 
कृति श्री दक्षिणामूति स्तोत्र भावार्थ 
वातिक मानसोल्लासा ख्यं श्री सुरेश्व- 
चायं निमित समाप्तं ॥ 
१५ १८९ द& १२ ३४ प्रपु० सं०१६५६ इति श्री दक्षिणामूतिं स्तोत्र ब्याख्या 


प्रबंध मानसोल्लासवृत्तांतविलास: 
समाप्तः भगवत्या प्रसादेन भट्ट गणपतिः 
सुधीः व्यलिखत्स्वात्मबोधाथे मान- 
सोल्लास संज्ञकं ॥ संवत्‌ १६५६ समये 


रोव स [द्धचत्‌ दश्यां बुधवासरे लिखितं 
२. त 


सें० मी० |२-८६,१० °) 
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स्तकाल 
ग्रंथ कार वस्तु पर 
क्रमांक ओर विषय | म्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
SH ESB 
"४७३ | ~ ७७१२ दक्षिणामूतिस्तोत्र मि० का० 
(सटीक) 
४७४ ४०१४ दत्तावेयएकविशतिनाम- दे० का० 
& स्तोत्र 
४७५ ३७९२ दत्तातेयस्तोत नारद मि० का ० 
४७६ २६३६ दत्ताव्रेयाष्टक शंकराचार्य दे० का० 
क्र १२: 

| | । 
. ४७७ ३०२४ | दशश्लोकी स्तोत्र | दै० का० 

| 

| 

| 
> ३५६६ दशहरागंगास्तोत् दे० का० 

| 
Er १६३३ दशहरास्तोत्र | दे० का० 
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पत्रों या पृष्ठों | व | प्रति पृष्ठ मैं | क्या ग्रंथ पूणं है १ अवस्था | 
का पत्रसंख्या , पंक्तिसख्या | भ्रपूरं है तो बर्त-| भ्रौर भ्रन्य प्रावश्यक विवरण 
कार और प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
ति प्रगति रा 
| यम | कल स द शक्त | १० ११ पन 
२०७१३ १५ १३ | २४ पू० प्राचीन | इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोव्रै सटीक 
सें० मी० संपूरांम्‌ श्री गुरुदेवतर्पणमस्तु ॥ % 
x > x 
१ र ६१ १ ११ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री दत्तावंय ऐकविसत नाम संपूनं 
०७ मा० 
१६:१ ५९९ शर ७ | २३ पू० श्राघुत्तिक | इति श्री नारद पुराणे नारद वीरचितं 
सें० मी० | (१-५) दत्तात्रेय स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ 
२४३५ १२१| ९ पू० इति श्री शंकराचार्य छृतं दत्तात्रेया- 
सँ० मी० bn मानीन ष्टकं संपूण समाप्तं शुभम्‌ ॥ 
११:८ % ७१ & ९ | २२ पु? | प्राचीन | इत्याश्‍वलायन प्रोक्तं दशश्लोकी स्तोत्रं 
सें० मी० (१-९) समाप्तं ॥ 
१६:७ % ८.६ ४ ७ | २३ पू | प्राचीन | इति श्री दशहरागंगा स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
सें० मी० | (१-३,३) शुभंभवतु ॥ 
पृ० प्रौचीन | इति श्री स्कंद पुराणे काशी खंडे दश- 
१०९५६ .. ६ ७ | १६ सं०१०५२६| हरा स्तोत्रं संपूर्ण ॥ संवत्‌ १५२६ 
सें मी | (१-६) श्रावण शुदि ३ शुक्रे कः पुस्तक लिखित॑- 
मिदं भूद्रामेना ॥ 
प्राचीन | इति श्री स्कंद पराणे काशीषण्डे दशहरा 
१५:५ ७ ४ & | २३ पु? स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
सेंउ मी० ( २-४,७ ) 
CC-0] Prof. Satya Vrat Shastri ion. 
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| |° 
| पुस्तकालय की | आना | 
क होळ सहया .ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि) 
वा संग्रहविशेष | ` सिद्या ह | 
की संख्या alas. | 
१ र्‌ ३ ड्ड प्र ६ ७ | 
४८१ ४३७० . 'दशहरास्तोत्र दु दे० का० | दे० 
५. ४८२ १४६३ दारिद्र दहन स्तोत्र | वशिष्ठ | दे० का० | देऽ 
'- ४८३ .. |. ३५६८ - दे० का० | दे० 
उहि के 
पल १४५२ : दालभ्य स्तोत्र - दे० का० | दे० 
9.0 कष १४५३. | दालभ्यस्तोत्र |` दे० का० | दे० | 
i in ८ र हु | 
De RR ss ३५३९ ुर्गाश्रष्टोत्तरशतस्तोत् दे० का० | दे० | 
| 
$. § | | 
छ, ` | 
FPS ६२५ दुर्गाकवच : दे० का० | दे० | 
अ = शिन | 
६७७० . ग * _ ह त 
दुर्गाशतनाम दे० का० |. दे० ¦ 
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पन्नों या पृष्ठों 


प्रतिपृष्ठ मे [क्या ग्रंथ पृणां 


७० 


? | ग्रवस्था 


का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या ! श्रपूर्ण है तो | और 
आकार और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता 
ही _|।____ भें अक्षरसंख्या विवरण | 
का क (सब 
१४ ५०% ८5'द ६ ९ | १६ | अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३,५-७) | 
१७१५११ | २ ३ | २४; 00. `| प्राचीन 
सें० मी» | १ 
त 
१६:४% १०१ भ ७ | १५ | पुऽ प्राचीन 
सं० मीर (१-५) | | 
a 
१४ ८५ ८९२ १७ ८ । २२ | ० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-१७) | 
१९६१५ °२ € & | २५ | अपू० प्राचीन 
सं० मी० |( १-५,११) 
२२११२ ८'& २ &| ३६ झपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) सं०१८८४ 
| 
२६४ > ११९२ ६ १ ग्र प्राचीन 
सँ० मी० (२-5) 
१७२५ | ३ ७|२५| पू० ` | प्राचीन 
सं० मो० (१-३) | 
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अन्य आवश्यक विवरण © 


0 0 


1 ११ 
इति श्री स्कंद पुराणे काशी खंडे दश- 
हरा स्तोत्रं समाप्तं ॥ 


इति श्री वसिष्ठ विरचित दारिद्र दहन 
स्तोत्रं संपू णां म्‌ श्री सांवस दाशिवार्पण- 
मस्तु । 


श्रीमत्‌ परमहंश परिब्रोजक शंकराचार्य 
विरचितं दारिद्र विद्रावनं नामस्तोत्रं 11 
शुभमस्तु 


इति श्रो. विष्ण॒धर्मात्तरे दाल्भ्य स्तोत्रम्‌ 
संपूर्णम्‌ ॥ 


श्री विस्वसारतंत्रे हरगोरी संवादे दुर्गा- 
नामष्टोत्तर शतस्तोत्रं समाप्तम्‌॥ मिति 
कातिक सुदी १४'** सम्वत्‌ १८५४ के॥। 
अखण्ड मंडलाकार व्याप्तं जेन चराचर 
तप्पंद दर्शितं जेन तस्मे श्री गुरु वेनमः ॥ 
इति हरिहर ब्रह्माविरचितं देव्या कवच 
समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


इति सार्कडेय पुराणे. . दुर्गाशतनाम 
संप्णम्‌ ॥ ट 


| 
| 


~ = 


| 
| 
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[थ 
पुस्तकालय की क ही नड ह्य का 
झ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार १ पि | 
वा संग्रहविशेष | 
की संख्या कि. 
२ ३ ¥ ५ ८ REG 
६७४६ दुर्गाशतनामस्तोत्र देण का० | दे० 
३५८४ दुर्गाशतनामस्तोत् दे० का० | दे» 
१०७२ दुर्गाशतंनामस्तोत्र ३० का० | देऽ 
२०३५ दुर्गास'तशती स्तोत्र रे काठ? नि 
| 
३१५२ दुगसिहस्ननाम म काण वि 
। 
न | 
२७३४ दुर्गासह स्लननामस्तोत् नंदिकेश्वर ४० कान” | 
४१६४ दुर्गास्तव , हद 
द्र» का० 
२१४२ दूर्गास्तोत 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं हे? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |प्रपूणां है तो वतं-| भ्रौर श्रव्य आ्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का [प्राचीनता 
ग्रक्षसंख्या विवरण 
८ म्र ब || स द & ११ 
२३९ १०:११ २ ७ | ३० पू० श्री स्कंधपूराणे उमामहेस्वर 


सं मी० | (१-२) संवादे दुर्गाशतनाम समाप्तं ॥ 


२४२% १६५ ¥ ७ | १४ पू० 


इति श्री विश्वसार तंद्रोकतं बुर्गाशत- 
सें मी० (१-४) 


नाम स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ 


३०५५ १२'५| १६ ह| ३६ | अपूु० 


०, इति श्री स्कंदपुराण चतुरसीतिसाहस्ने 
संश मी० | 


भ्रंविका खंण्डे दुर्गामाहात्म्ये विष्णुशंकर- 
योयुँद्ध समाधाने देव्याः सहस्रनाम 
स्तोत्रं संपूरांम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


११६% १०२| ८९ ८ | १७ झपु० इति मार्कंडेय पुराणे सावशि के मन्वं- 
सें० मी० तंर देवी माहात्म्ये समाप्तं ॥****** 
संवत्‌ १८७६ शके १७४१॥ ४॥ 
लिखितं पं० श्री पाठकजवाहिर 
षोंप ग्रामे विहारी श्राश्रमे'** ॥ 
२०८ ५१०५ १० ७ | २६ अपु ० 


सें ९ मी ° ( ६-१८ ) 


१६:८ १०५ १२ ९... एड. सप? 
सें० मी० | (१-१२) 


३०८ १९ १२६ ६ ६ । ३१ 8० 


इति श्री हरिवंशे वाणयृद्ध वंधनमोक्ष 
सें० मी० (१-६) 


दुर्गा स्तवः समाप्तः ॥ श्री ”” शुभ- 
मस्तु ॥ 


इति थौ ब्रह्मावैवते महापुराणे नारायण 


१८५% १६ ० | 
हि ह नारद संवादे दुर्गा स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥१॥ 


सें० मी० (३-५ ) 
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i i OS | न | 
| | ग्रंथ किस | 
पुस्तकालय की । । - हि 
क्रमांक श्रौर ग्रागतसंख्या | ग्रंथताम ` ग्रंथकार | टीकाकार दु i लपि 
था संग्रहविशेष | ` | | [BRUT 
को संख्या RE 022220 यि 
१ ३ ¥ | Ll A 2 _ 
ळी ला वी 
४९७ २२५९ दुर्गास्तोत्त | दे० का० | दै० 
देऽ 
है १४९० दुर्गास्तोत दे० का० 
४९९ ११११ , देवाष्टक शंकराचायं | | दै० का० | दे० 
६ | | 
| | 
५०० १६६५ *| ढ देवीभ्रष्टक | लालजनादेनसिह ३० कार | दे० 
| 
| 
१०१ ५२८६ देवीश्रारात्रिकम्‌ | दे० का० दे० 
| 
| 
| 
RoR १४७६ देवीकवच दणका” | दे० 
५०३ उ ३७ देवीकवच दे० का० Bo 
५०४ हे ः 
; २९३५ देवीदशक शंकराचाय दे० का० दे० 
७ >> 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणं है | प्रवस्था | 


का पत्रसंख्या | पक्तिक्ष्ख्या प्रपूर्ण हैतो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
। अक्षरसंख्या ना 
निका पाही | ब | द | 1100 ११ 
१३१५१५९ ६ ११ | १६ | अर प्राचीन | इति दर्गा स्तोत्र संपूर्ण संवत्‌ १६३६ 
सें० मी० |(१-४,६-७) सं०१६३६| मि० आश्वन शु० ७ च ॥ 
सं० मी० | (४-५,१६- 
१७,१ ६-१३ ) 
१६ १८१३ १३ ११ | २२ पू० प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचितं देवाष्टक 
सें० मी० कै (कृमिक्‌ तित) संपुरणं ॥ 
; ५ | १६ ० | प्राचीन | इति श्री. महाराज कुमार श्रीलाल 
त ल्क ( कडे ) के अजमेर सिंह ज्‌ देवात्मज श्रींलाल जना- 
५ दैन सिंह विरचितं देव्यष्टकं समाप्त 
शुभंभूयात्‌ ॥ 
दल व ४ |८ |१६| प्रपु० प्राचीन | ` ` ' गतिभिरुचितोयं मौलितः पादमूलं 
१ त है गे ०३ (१-४) ८ हरतु दुरित जातं.देवि कर्पूर दीपः ४१ 
1 5 ततो विचित्र दीपं मूलेन प्रज्वाल्य आरा- 
तिक॑ पठेत्‌ यथा जयदेविरजय विश्वा- 
धारे र *** (पृ० सं० १) 
2 ७ । १७ qo प्राचीन | इति वाराह प्राणे हरिहर” ` विरचितं 
स रै ios ( चड ) | देवि कवच समाप्तं ॥ 
- १२ | २५ ० `| प्राचीन | इति श्री हरिहरि ब्रह्मा विरचितं देव्या- 
je भा रै ( दन ) हि कवचं समाप्ताम्‌ ॥ 
र र चै २३ | १६ पू० प्राचीन | इति'श्री शंकराचार्य विरचितं देवीदशकं 
कप क त्र दीर समाप्तिमगात्‌ ॥ 
शं 
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नी या पृष्ठों । हि पृष्ठ में ग्रंथ पूरणं है ?| अ्रवस्था 
र पत्नसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तो वर्त- | आर प्रन्य आवश्यक विवरण 
थ्राकार आर प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता र 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
र | सिद ९ १० ११ 
> वळ ६ ६ | २२ अपु० प्राचीन श्री राम कृष्णविरचिता देवी 
> (३-८) पुष्पान्जलि संपूणंम्‌ ॥ 
२४» ११ प्‌ ११ | ३४ पुष प्राचीन | इति मार्कण्डेय पुराण सार्वाणकेमन्वन्तरे 
सें० मी० देवी महात्म्ये शप्तशति का स्तोत्र 
सपूणं ॥ शुभं भवत्‌ मंगल ददात्‌ देबीर- 
हस्य स्तोत्र संपूणा 
१६:४ ५% १०°१ ४ १० | २२ पु० प्राचीन | इतिश्री देव्यालघुस्तवः समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० (१-४) 
१२४५१०६ ३ १२ | १७ : पु० प्राचीन | नाम्नां शतं पठेन्मंत्रंसंजप्य भक्तिभावतः॥ 
सँ० मी० (१-३) प्रत्यहं प्रपठेद्वेवि यदाछेत्‌ शुभ मात्मान॥ 
॥ नील समाप्तम, शुभमस्तु ॥ 
१६५९५ १८ ६ | १५ पुष प्राचीन | इति देवीसूक्तं लक्ष्मी सरसस्वती सूक्तं 
सें० मी० समाप्तम्‌ शुभब्रूयात्‌ ॥ 
२३-५५ १०७ द ८ | २४ पुष प्राचीन | इति श्री सद्रयामले घट तंत्रे श्रीदेवी- 
सें० मी० (१-८) सप्तसतिकायान्देवीसूतं वर्णंता नाम महा 
सरस्वती महा लक्ष्मी महाकाली सूक्त 
समाप्तम्‌ सवत्‌ १९८ माघ सुदि १३ 
भोमेकः लिषितं > १९ > 
१४५ ० ११ १४ द | १५ पुष प्राचीन | इति श्री मार्कडेय पुराणे सार्वाणाके 
सं० मी० | (१-१४) मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वेश्य 
योर्वेर प्रदानो नाम ब्रयोदशोध्यायः 
॥ १३ ॥"”" > 
२५०८ ११५ ¥ १० | ३८ झपू० प्राचीन | [ हाशिये -पर उल्लिखित ग्रंथनाम है । 
सँ० मी० |. (१-४) दे० तू०] 
( स०सु०४-१७ ) 


छ; | 
१ रै Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
TT 
EE re 


* 
पुस्तकालय की अव ति | 
कमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकांर वस्तु i लिपि | 
वा संग्रहविशेष | - | लिखा है | 
कोसल्या | | ` ` `` HEI SEE ज्या 
उअ आ २ ३ ४ ५ | १---- जवी 
शव | ४६१३ देवीस्तोत्र | RE ३ 
(श्रनिरुद्वमोक्षण स्तव | 
५१४ iS देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र| शंकराचाय | मि० का» दे० 
| 
११५ ३८५६ देव्यपराध स्तोत्र गोविद दे० का० | दे” 
Pk २५४१ दैन रिदास दे न 
५१६ ज दैन्याष्टक हरदास दे० का० क्ट 
५१७ २५४१ दैन्य ३० 
१ ऱ्य दैन्याष्टक हरिदास दे० का० | ३० | 
४१८ २५४१ दैन्या हरिदास | 
व्य दैन्याष्टक ह्‌ दे का ब 
५१९ २५४१ देन्याष्टक हरिदास | बे० 
ते | दे० का० 
५२० | 
१८ गो | 
उ द्वादशनामगणोशस्तोत्र दे० का० | रे” 
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12 या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पणं है?) अवस्था | 
का पत्नसख्या | पंक्तिसंख्या |अपरों है तो वतं- | प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 


में भ्रक्ष रसंख्या विवरण 


८ स्रः ब सः- द वाल १० ११ 


जग उँ 
२४% १२'३ ५ ७ | २५ पु० प्राचीन | इति ध्री खिलेषु हृरिवंशेष्‌ वाण यद्धे- 
सें० मी० | (१-५) अनिरुद्धमोक्षण स्तव संपूर्ण ॥ 
१६:४ ५ ८°४ प्‌ ५ | २७ पू० प्राचीन | इती श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य 
सें० मी० (१-५) सं°१६५६| विरचितं देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रं 
सपूणाम्‌ ॥ संवत्‌ १६५६ ॥ शके ॥ 
१८२४ ॥ आषाढ कृष्ण।॥ १४॥ भगो 
लिखितम्‌ ॥ श्री शभम । 
१६५१०५ ३ ७ । २४ पू प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्री 
सें० मी० | (१-३) मत्छंकराचायं शिष्य गोविदेन विरचित 
दव्यापराधस्स्तोत्रं संपण ॥ श्रीदेव्या- 
पणमस्तु॥ शुभंभवतु। ` 
१६:३ ५ ११ १ १३ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री हरिदास विरचितं दैन्याष्टक 
सें० मी० | ` संपूर्ण ॥ 
१६.३% १५5 बडे १३ | १७ = प्राचीन | इति श्री हरिदास विरंचितं दैत्याष्टक 
सं० मी० सपण ॥ 
से० मी० संपणां ॥ 
१६:३ ५१५० १३ | १३ | १७ पृ प्राचीन | रति श्री हरिदाससोक्त दैन्याष्टक 
से० मी० संपण ॥ 
२५४५१४ १ |२ | ४५ पु० प्राचीन | रति श्री द्वादस नामाभिधं गणोसस्तोतं 
से मी संपणम्‌ ॥ 


है. है 
१३२ कला 2 1 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की । र | 
क्रमांक और विषय| आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार कि पर | 
वा संग्रहविशेष खा | 
की संख्या - 
Mee esi ३ ४ श्र द्‌ ७ | 
| mF Sm a] Kort ७०० । 
| 
५२१ २८२७ धनदाकवच दे० का० दे 
पर 1 
| 
| 
| 
५२२ २८२७ धनदामहस्ननामस्तोत्र दे० का० | दे० | 
न ॑ 
५२३ ७८२० नमंदाष्टक दे० का० | दे० | 
ड | 
५२४ ७३२५ नमंदाष्टक शंकराचाय दे० का० | देश _ 
4२% ६६६६ नमंदा स्तोत्र दे० का० | दे० | 
। 
५२६ २८८७ नवग्रह स्तोत्र ग्यास दे० का० | दे०, 
| 
) 
| 
| 
4२७ ३४३० नवग्रह स्तोत्र दे० का० | दे० | 
NRF २५४१ 
२५४' नवतीतप्रियाष्टक हरिदास दै० का० 
२५ 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ? | 


का | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो वतं और प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
पक्या) & १० ११ 
१५:५९ २ पू० प्राचीन श्री रुद्रयामले धनदाकवर्च संपूर्ण ॥ 
सें० मी० 
१५८% ९२ पू, | प्राचीन | इतिधनदासहत्ननाम स्तोत्र संपूणांम्‌ ।! 
सें० मी० 
१३:५२ ९५ पू० प्राचीन | इति श्री नवंदाष्टक संपूर्णम ॥ 
सें० मी० 
१८८% ८७ पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचाये विरचितं नमंदा- 
सें० सी० ष्टकं संपूर्णं ॥ 
१०१५९५ पु० | प्राचीन | इति श्री नमंदाष्टकम्‌ 
सें मी» 
१६ ५ १०:३ पू० | प्राचीन | इति श्री व्यास विरचितं आदित्यादि 
सँ मीय नवग्रह स्तोत्रं संपूणंम्‌ः श्रादित्यादि 
नवग्रहापंणं मक्तुः रामजीशाहायेह्‌ जी 
१४:३५ १०.८ पुष प्राचीन | इति नवग्रह स्तोत संपूर्ण सुभं भवति 
सें० मी० मंगलं ददाति । 
१६०३ ५ १५५ पू० प्राचीन | इति श्री हरिदास जी विरंचितं नवनीत 
सें० मी० प्रीयाष्टक्‌ संपूणं ॥ 


ननननननननीनीनीनीननीनननन न ेेेा 000१ १1१0 २ ८७्व वा णव णव टगाउलातदा_ अअ 
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“कै । 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रथकार 
वा संग्रहविशेष 

की संख्या 

१ २ रे धू 
५२९ २५४१ नवरत्न वल्लभाचायं 
२५ 

५३० ५८७६ नवरत्नमातृस्तोत्र | शंकराचाय 
५३१ ५०२० नवरत्नमाल्य कालिदास 
५३२ २५४१ नामरत्नाख्यस्तोत्र | विट्ठलनंदन 
२५ 
५३३ ४५६६ नामविरदावली | किशोरीग्रली 
५३४ ३१३ नारायण कवच व्यास 
५३५ १५८९ चारायणकवच 
२३६ २१६७ नारायणपंचमहायुधस्तोतर 
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ग्रंथ किस 

टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

न तिक 

दे० दे० 

दे० का ० दे० 

मि० का० | दे० 

दे० का० द्दे० 

दे० का० दे० 

मि० का० | दे० 

दे० का० दे ० 

दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां हुँ?| ग्रवस्था 


si पतरसंख्या | पंक्तिसंख्यां |्रयूर्णं है तो वतं और अन्य आवश्यक विवरण 


आकार | प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का |प्राचीनता 
EE में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
ज्य थि sshd i 


«= ७- ७७८ — 


१६३% १५८ १३ १३ | १८ 


सें० मी पू० प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं नवरत्न 
09 0 


संपूर्ण ।। 


इति श्री संकराचायं कृतं नवरत्न माका 


७ रर पु० प्राचीन {सक 
स्तोत्र संपूण म्‌: ॥ 


इति श्री कालिदास विरचितं नवरत्न- 
माल्यं संपूणंम्‌ ॥"* ` संवत्‌ १९३६ वंशा- 
खासित पक्षे ५ म्यां लिखितम्‌ ।। 


१०.६% ६६ ¥ १ | १५८ पू० | प्राचीन 
सें० मी० (१-४) घं०१९३६ 


इति श्री विठलनंदन विरचितं चामरत्ना- 


१६:३ % १८ १३ | १६ पुष प्राचीन न संपा 
ख्य स्तोत्र संपूण ॥। 


सें० मी० 


इति श्री नामविरदावली किशोरीम्रली- 


२" नद १० | ३३ प्राचीन a 
के टी i त कृत संपूरांम्‌ ॥ 


सें मी० | (१-१७) 


श्री भागवते महापुराण षष्टस्कंधे भ्रष्ट- 
मोध्यायः॥। समप्त शुभमस्तु सं० १९१८ 
केमि: भाद्रपद कृष्ण पक्षे १३ चंद्रवासरे 
लिषितं श्रीमिश्र वृन्दावन राम श्रीराधा 
वल्लभार्पणमस्तू । 


१६: % १०९४ ६ है | ३० पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) छं०१६१६ 


इति श्री भागवते महापुराणेषष्ट स्कधे 


ie’ ८ श्र टॅ > 
पद ११ २६ छौ अहु० धी नारायण कवच सपुरण "॥ 


सुँ० मी | (२-२७) 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री नारा 


- ८ | २८ प्राचीन Ne 
२२.८ %१०:३| १ ३० यण पंचमहायुध स्तोत्र संपूणंम्‌ शुभम्‌ ॥ 


'सें० मी० 


१३६ 
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॥ की ँ ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | आ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वो | “| लिखा है 
की संख्या BSP [FE नयी हि 
१ TL ३ "0. es: ot द ७ 
५३७ १५१७ [ दे० का० | दे० 
५३८ ५४९७ नारायण वर्म दे० का० | दे० 
५३६ ४९६४ नारायण वर्म दे० का० | दे० 
५४० ` १५०५ नारायण वर्म दे० का० | दै० 
१५५ २१४५ नारायणषट्पदी | शंकराचाय दे० का० | दे० 
७ 
५४२ ४९७३ | नारायणाहूदय स्तोत्र | दे० का० | दे० 
४ 
५४३ २४६२ नारायणहृदय स्तोत्र दे० का० 
४४ 
कि ६३५५ | नारायणाहृदय स्तोत्र दै? का० 
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१३७ 
Fe RR RR 4, 4 ० 
पत्नों या पृष्ठों | रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरो है? श्रवस्था 
021: पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त। और प्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
८्ञ बः स्‌ द जक का ऱ्य ११ प 
१५५>१० & ० & श्र 
स. मी० १० | १ पूछ प्राचीन 
२१% १०३ ७ ७ | २४ पूं० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्क- 
सश माग | (190) घे नारायण वर्माष्टमोध्यायः ॥ सुम- 
मस्तु 
१३४१० ६ ७ । २२ प्रपू० प्राचीने 
सें मी» (१-६) 
१५ ५% १० ४ १० | १७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (२,४-६) 
१६५२ १२८ वह १७ | २५ पुष प्राचीन | इति श्री मच्छंकरांचायं विचिता नारा 
सें मी० यणषटपदी समाप्त शुभं ॥ 
२५५ १३:४ ३ १०: ३३ पू० प्राचीन | इत्यथव्रेण रहस्ये उत्तरभागे श्री मन्ना- 
सं० मी० (१-३) सं०१८८७| नारायण हृदय स्तोत्रं सपूणंम्‌ संमत 
१५८७ राम राम 2 > ॥ 
१६-३५१० ध ७. व पु० प्राचीन | इति कय रहस्ये उत्तर भागे 
सें मी० | (१-५) सं०१६६५| नारायणंहुँदैय स्तोत्र संपूण लि० स्वामी 
कबूल चंदस्य सं० १६६५ मा० शु» 
१५ दि० 
१५.१०९४ ६ ७ | १६ प्‌ऽ प्राचीन | इति शरी झाथवरां Br उत्तरभागे 
सें० मी० | (१-६) सं०१६५६ नारायण हृदय स्तोत्रं संपूण १ > % 
काठोडी मध्ये १९८६ मार्गेशिर 
(सं०सू ०४-१८ | कृष्ण ७ ॥ 


५१३६ 
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। 

| 

न 

ं | 

| ग्रंथ किस | 

पुस्तकालय की 9 , nl 

क्रमांक प्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार ग लिपि | 

वा संग्रहविशेष | 

की संख्या HE aE: 8 

डी २ ३ ४ ५ द _७_ | 

५४५ ५८७२ नारायणहृदय स्तोत्र दे० का० | दे० | 

| 

५४६. ४२७८ नारायणहूदय स्तोत्र दे० का० | देश | 

२ | 

५४७ २०७५ नारायणहृयय स्तोत्र दे० फा० | दे० | 

५४५ ७१४९ | नारायणहृदय स्तोत्र |` दे० का० | दे० | 

ह १४६ ११७५ तारायणहूदय स्तोत्र दे० का० | ३० . 

Co य 5९३ १६४६ नारायणाष्टदशक | शंकराचाय दे० का० | देर | 

| 

वि. नरं निरंजनाष्टकं शंकराचार्य ६० का० | दे" | 
1: ~ ` ४६४६ निरंजनाष्टक दे० का 
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का 
आकार 


२०५१०५ 
सें० मी० 


१५९ ८२ 
सें मी० 


१८°४५ १ 
सें० मी» 


२५७०९ १३. ३ 
सें० _मी० 


१७३५११ 
सं० मी० 


२६२% 
सं मी» 


पन्नों या पृष्ठों | 


st 
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| प्रति पृष्ठ में 


7. 


क्या ग्रंथ पूर्ण है? ग्रवस्था 


पत्रसंख्या | पंकितिसंख्या |प्रपूणां है तो वतं | प्रौर 
आर प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का | 


में अक्षरसंख्या 
MEET. 
३ १० | ३६ 
(१-३) 
७ १० | ३४ 
(१-७) 
७ ६ | १६ 
(१-७) 
॥ 1 ८ | २१ 
(१-४) 
३ ११ । ४१ 
(१-२) 
३ € | २८ 
पै ८ | ४७ 
१ ६ | २५ 


विवरण 


€ 


पू 0 


पृ ° 


अपु० 


पधु० 


ग्रपू० 


पू ° 


प्‌ 0 


१० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


ग्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 
इति श्री श्रथवंण रहस्ये उत्तरभागे नारा- 


यण हूदयस्तोत्रं समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १६१७ चंत्रवदि १० ॥"** 


इत्यथवंण रहस्ये उत्तरभागे नारायण 
हृदयस्तोत्र संपूर्ण ॥ शुभं भवतु ॥ 


इतिमच्छंकराचार्यं विरचित मातताण 
परायण नारायणाष्टा दशक संपूणंम्‌ ॥ 


इति मरस्संकराचार्यं विरचितं निरंजना- 
ष्टक संपूर्ण ॥ 


इति श्री तिरंजनभ्रष्टक संपूर्ण ॥ 


पुस्तकालय न 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


क्रमांक भ्रोर 


३८१२ निर्गृणाष्टक शकेंद्र 


५५४ 


1 
१-६७ निर्वाण प्रष्टक शंकराचार्य 


रका 


३६६१ निर्वाणाष्टक शकयीगी 


५५६ २६३० नीलकंठ स्तोत्र 
५५७ १९८६ नीलकंठ स्तोत्र 
हल ६०७६ नीलकंठ स्तोत्र 
दर्‌ € 
॥ ५८२६ नृसिहभ्रष्टोत्तरशतनाम 
स्तोत्र | 
: ग्र 


२७९६ नृसिहमंत्रकवच 


शि -- .. `| ) Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


iv 


mmm mess २ या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में 


ET ग्रंथ पूर है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वतं- अन्य आवश्यक विवरण 
आकार अति पंक्ति मान अंश का 
में श्रक्षरसंखया। विवरण 
ऽ म्र ब स द & ११ 
१६:५%११२ १ १२ | ३६ पृ इति श्री शुकेंद्र विरचितं निर्गुणाष्टक 
सें० मी० स्तोत्रं संपूंणं ॥ 
३१:५५१०.६| १ २४ | १५ पू० इति श्री मच्छेंक राचार्य विरचितं निर्वाण 
सें० मी» _ षट्कम्‌ संपूर्णाम्‌ ॥ हरि ॐ तत्तसत्त 
२०९५५ ९२ १ €| ३१ पू० इति श्री शुकयोगी विरचितं निर्वाणा- 
सें० मी० ष्टक स्तोत्रं संपूर्ण ॥ श्री सच्चिदानंद 
गरश्वरापंणमस्तु ॥ 
१३:७५ ९४ ३ ६ | २० पु० इति श्री ग्रमरतंत्रे नीलकंठ स्तोत्र समाप्तं 
सें० मी० सुभमस्तु राम राम॥ राम ॥ 


सें० मी० 


-११६२७:% २ |७ | १२ | अदूर 
स'० मी० 
२४२५११) १ । १० | २६| प्रपू० इति श्री नुसिहाष्टोत्तर सतंनाम स्तोत्र 
सं० मी० | सपूणा शुभमस्तु समत १८१९ चवशुकल 
त्ीतीआ गुरवासरे"** 
१६-४ १९ ६५६ ८ | २३ पू० इति श्री नूसिह पुराण ब्रह्माशावीति 


॥. २ ; , 
सँ मी० | (१-२) संवादे नृसिह मंत्रकवचं संपूर्णम्‌ ॥ श्री 


'रामायनमः ॥ 


१४२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KQsha-. en. --,-००%०९:१११० renner 9100] ननन = [= 
पुस्तकालय की | प्रथ किस | 
क्रमांक भौर झागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार ॥ पर | लिपि | 
वा | एखा है | 
को संख्या त या 
॥ | छोड र ३ ॥ ७ ६ | उ 
५६१ ३३४८ द° का० | वेब | 
४६ | 
५६२ १८८२ नृतिहसहस्रनामस्तोत दे० का० | बेन | 
५६३ ५७०२ |. गृसिहस्तोत्न | दे० का० | दे 
५६४ १३०३ फचमुखीवीरहनुमानकवच दे० का० | दे» | 
ज. | 
५६५ १५२८ | पंचमुखीहनुमत्कवच दे० का० | दे० | 
६ | 
| 
| | 
५६६ २५६८ पंचमुखी हनुमत्कवच : | देन का० | दे० | 
५६७ ११४७ पंचमुखीहनुमत्कवच दे० का० | दे० | 
५६८ ४०१४ पंचमुखीहनुमत्कवच बनको" 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ड ग्रंथ पुणं है? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वरत. ्रौर प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार प्रोर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
कहि. | विवरण MES, जि 
ऽ श्र | ब ३ १० ११ 


१२०५ ००२ ५२ पू० 
सें मी० | (१-५२) | 
२१'८% ८'४ २१ ग्रपु० 
से मी |(४-१६,२० 
२२-२३,२५, 
२७) 
३०५% १५५ ३ पपु० 
सें० मी० (१-३) है 0011 
६१०८ x ८ १० पू० 
सें० मी० (३९-४८) 
१४'८ > ११ १ ३०; 
संश मी? | (१-१) 
२१५११५| ३ पु० 
सें० मी | (१-३) 
१५२ ०८०५ ८ पू० 
सें० मी० 
१८१५१६१ ५ 


सें० मी० (१-५) 


इ... 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८६१ 


प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 


प्राचीन 


भगाएर हतार हद पा डा दा ताणाला रा” 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे नुसिह सहस्रनाम 
स्तोत्रं संपूर्णाम्‌ ॥। 


इति श्रीनृसिंह प्रडर्माव माकँडय दिष्टं 
श्री लक्ष्मी नुसिह सहस्रनाम स्तोत्र सं पूरण 
राम राम राम । श्री ब्रह्मोवाच"*° 


OOPS TS VRID RNR पन, 


इति श्रीसुदर्शन संहितायां श्री रामचंद्र 
सीता मनोहर पंचमुखी वीर हनुमान 
कवच संपूणम्‌॥ शुभमस्तू ॥ श्रीरस्त्‌॥ 
सं० १८९१ ज्येष्ट शुदि ९ चंद्रवार का 
लिखितं मिश्र हरनंदलाल मुजफ-वाली 
ब्राह्मण श्रीराम । 


इति श्री सुदर्शन संहितायां श्री रामचंद्र 
सीता प्रोक्तं पंचमुखी हनुमत्कवच 
संपूणम्‌ ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री सुदशन संहीतायां पं चमुखी 
हनुमान कवच संपूर्ण ॥ 


इति श्री सुदस्यन संहितायां श्रीराम- | 
चंद्रसीता प्रोक्त ममोहरं पंचमुखी हनु- . 
मति कवच समायतं ॥ श्री श्री'*****_ 


इति श्री ब्रह्माड पुराणे सीता. रघुनाथ ` 
संवादे ` पंचमुखी हत्मत्कवचसपूरो | 
समाप्तं ॥ ` ` ° be 


१४४ 
- 7777 उजा हम हाका ` itized By Siddhanta eGanqotri GyaanKosha. 
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| 

| 

| 

| 

पुस्तकालय ग्रंथ किस | 

क्रमांक भौर ब्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । 

या संग्रहविशेष लिखा है [लिपि | 

की संख्या _ So | 

= ES 

| 

५६६ १५१३ पंचमुखीहनुमत्कवच दे | 
१७० ६८५५ पंचमुखीहनुमानस्तोत्न देण 
५७१ ६१०२ पंचरतलस्तोत | शंकराचार्य मि० का० | दै० 
१७२ ५७२३ ` पं चरत्नस्तोत् दे० 

| 

न ६३८ | पंचरलस्तोत - | 

३ ८ | 

| 

PS . १९५६ 'पचरहनस्तोत ३०: 

२२ | 

। 

| 

3 46% २५४१ | 

>> पचा क्ष रस्तोत्त : | 
२५ दे० 

| ५७६्‌ ` हि 

काता, ४०१२ पंचाक्षरस्तोत्न हर 
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१४५ 
पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपुणं है तो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या| विवरण 
८्ञ्र ब स द & १० ११ 
१९९ % १९ | १० | १९ अपू० `| प्राचीन 
सँ० मी० | (१-१६) 
२२:३ %१०९| २ ८ । ३२ अपू ०! |` प्राचीन इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र- 
सें० मी० (२-३) | सीता मनोहरण पंचमखी हनुमान स्तोत्र 
संपूर्ण शुभंमस्तु ।॥ इदं लिखितं मिश्र 
तेज्ञरामः ॥ 
१७५ % १८ १ १३ | २५ १० ˆ| आन्नीन | इति श्रीः शेंकराचार्य विरचितंःपंचरत्नं 
से० मी० समाप्तम्‌ ॥ 
२१:५ ९४ १ & | ३३ पू० #/म्राचीन | इति पंचरत्न 
सें० मी० | 
१४९५१२२ २ | १० | २१ पू० ४7 प्राचीन इति श्री वद्रिनोथ जी के पंचरत्न समा- 
सें० मी० प्तंम्‌ शुभमंस्तु । 
२६२५१४१ ३ प्रे पू० प्राचीन | इति पंचरत्नस्तोत्र सं० 
से० मी० 
१६:३ % १५:८ १ १६ | १७ पू० . । प्राचीन .| इति श्री हरिदासोक्त पंचाक्षरस्तोव 
सें मी० संपूर्ण ॥ 
२५६३११ | ३ | |३३| पृ० [| प्राचीन | इति श्रो पंचाक्षर स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
सें० मी० (१-३) शुभंमस्तू ॥ सिविरस्तू ॥ 


१४६ 


| 

नाति = ऊ आक | ग्रंथ किस | 

पुस्तकालय | | 

कमांक घौर ` भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ० वस्तु पर |लिपि | 

वा संग्रहविशेष र गहे 

की संख्या REE. | 

La र नः 
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५७७ पंचाक्षर स्तोत्र क `| दे० का० | दे० | 

| 

१७५ परमहंस सहस्रनाम दे० का० | दे० | 

+ | 

- १७९ परमानंद स्तोत्र | दे० छा० | दै० | 

१५० पशुपतिस्तोत दे० फा० दे० ' 

| 

iडवगीता दे० | 

३६१ ` प स्तोत्र दे० का० | 

| 

1 

५८२ . पांडवमीता स्तोत्र दे० का० दे० | 
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| 

व | 

Fr पाशवेनाथ स्तुति दे० कण „| | 
२८४ 
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पत्नों या पृष्ठों | यपे.” ` | 0000 0०7 ००. ७० 24 पृष्ठ में कया ग्रंथ पुणे है? । अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ां है तो भ्रोर विंवर 
श्राकार और प्रति मान अंश का प्राचीनता MP 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण 
दक्ष पाक्का फी न लिक न तय त त 
ब्‌ स्‌ & १० ११. = 
२९२८१४" रे | ५३ ] पुणं 
का प्र श्र रः प्राचीन | इति श्री पंचाक्षर स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
२३३ % १०४५ २० ७ | ३४ अपू० प्राचीन 


सें० मी० |(२-४,६-२२) 


२५१०७ १ १५ | ४४ पु० प्राचीन | इति श्री परमानंद स्तोत्रम्‌ । 
स० मी० 
१६७० १०३, १ ६ भ्न प्राचीन न 
इ १७ qo चीन 
२२:5५ ५१०३ & ८ | ३० पुष “प्राचीन | इति श्री पांढवगीता स्तोत्र सपूणम्‌ 
सें० मी० (१-६) शुभमस्तु ॥ ड 
१६४५१२:३| १५ ८ | १८ पु० प्राचीन | ईती श्री पांडवगीतं सपुणंम्‌ ॥ लिषतं 
सं० मी० ( १-१८ ) सं० १९१३ पड विधिचंद ॥ मसोतमसे वसाव सुदि 
॥७॥ रवौ ॥ संवातु ॥ १६१३ ॥ 
साके १७७८॥। 
२४५ % १०५५ 5] १६ | ४६ | पू प्राचीन | इति श्री पाशवंचाथ स्तुति समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० 7 
२०५५१४२ ३ १५ २४ पुष प्राचीन | इति श्री पाश्वंनाथ स्तोत्रं समाप्तमु ॥ 
सें मी० (८-१० ) त 
| ~Rrof. Satya Vrat $hastri Collection. ... . . a) 
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| | || 
५९ < 
च म . ` | पुरूषोत्तम सहस्रनाम | . वल्लभाचायं दे० का० 
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वक लका कन | 
पन्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है?। अवस्था | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या [श्रपणं है तो वर्त और प्रन्य आवएयक विवरण | 
आकार और प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का। प्राचीनता ॥ 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण । 
__८भ्न ब स द & १० ११ | 
शि 
; ४ दि 5 7 पितस्तोद्नं | 
२६४१३४. ४ १० | ३६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री मार्कंडेय पुराणे पितृ | 
संश मी० | (१-३,४-६) समाप्तम्‌ ॥ | 
| 
_ १५८१९ ४८ | १२ वृद | १४ पुष प्राचीन | इति श्री***षोडश सहस्ते विष्ण शंकर ; 
सें० मी० सम्वादे पीताम्बरा सहस्र नाम स्तोत्रं | 
संपूण शृभ मस्तु ॥ | 
१७-४ > ११५ & ७ | ३० पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे उमामहेश्वर 
सें मी० |, (१-६) सं०१३.१६| संवादे पीतांवरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥श्रीस्तु॥ 
संवत्‌ १६१९ शक्ते १७८४॥ 
२६ ११३ ३ १२ | ३७ ग्रपु० प्राचीन 
सं० मी० 
२४३५१ ४ २२ | २४ पु० प्राचीन 
सें० मी० (खंडित) 
प्राचीन > | 
१३:१२ ८ ¥ ७ | १३ पू० इति श्री पुष्पांजली समाप्तम्‌ ॥ 


सें० 'मी० | (१-४) 


१६'३ > १५९८ २० | १३ | १८ पू० प्राचीन | इति श्रीमद्‌ भागवत्‌ सार समुच्चये श्री 


सें० मी० पुरुषोत्तम सहस्रनाम संपण ॥ 
१३५१०५ ३३ ११ | १२। पूर» प्राचीन इति श्री प्रज्ञा विवद्धन स्तोत्रे स्कंद कृत 
सें० 'मी ० संपूर्ण म ॥ लिखितं देवदत्त ब्रह्मचारी 
भीखारी राम ब्राह्मण पठनाथं शुभमस्तु 


॥६ ६ 


6 
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या संग्रहविशेष | 
की संख्या | 
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र ०5 ३ ६ | 
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| ५९३ ४११२ प्रत्यंगिरास्तवराज दे० का० | 
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५९४ ६०९२ प्रत्यंगिरास्तोत्न दे० कार | 
२९५ ` ४१३८ परत्यं गिरास्तोत्र दे० का० 
५९६ २३१५ ्रत्यंगिरास्तोत् दे० का० 
४२४ ॥ 
५९७ २ प्रत्य गिरास्तोत्र बे का 
५९८ ४१५० 
प्रदोषस्तोत्र दे के 
५९६ ३१२४ प्रदोषस्तोत्र 
दे० का० 
६०० ३००१ प्रेमराम 
न्य [यणस्तोत वाल्मीकि ते 
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वल्नों या पृष्ठों ie प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां दै? को गापूछों ब [te जा ला... झ्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं हे तो | ग्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार |: श्रौर प्रतिपंक्तिवतंमान भ्रंश का व 
में भ्रक्षरसंख्या। विवरण 
ग्र ब स द & १० ११ 
२७१३ २११५ १ १ । २३ पु० [प्राचीन | इतिश्री रूद्र जामले तंत्रे दश विद्या 
सें० मी० रहस्ये प्रत्यंगिरा स्तवराजं संपूरणं ॥ 
सुभमस्तु ॥ 
१७२२ १०८ १० १० | २१ पू० प्राचीन | समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १६०७ ॥*** 
से० मी० | (१-१०) 
१३९१ २८०४ १२ ७ | १७ प्रपु० प्राचीन | इति चण्डोग्रशूल पारिस्तच्चमिज्जि 
सें० मी० | (१,६-१६) सं०१६२४| प्रत्यंगिरा सिद्ध मंत्रोद्वार समाप्तम्‌ शुभ- 
मस्तु"”“संवत्‌ १९२४ के भाद्रवदि ७ 
गुरोक लिषित ॥ 
१५९६५ ६६ ८ EY प्रपु० प्राचीन | इति प्रत्यंगिरास्तोत्रं समाप्तं शुभंमस्तु । 
सें० मी० सं०१८९४| संवत्‌ १८६४ मिति श्रावण सुदि १० 


दशम्यां सूक्रवासरेलिषतं मिश्रधर्नासह ॥ 


१३ ५ ८४ ३ १७ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( ३-५) 
१०:९ ५ ५८ ३ ६ | २० पु० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मोत्तर खंडे प्रदोष स्तोत्ं 
से० मी० (१-३) सं०१६०| शिवापंणं शुभमस्तु ।। संवत्‌ १९०५ ॥ 
१४८ % १०३ २ ८ | १६ | - पू० प्राचीन | इति ब्रह्मोत्तर खंडे प्रदोष स्तोत्र सपूणाँ॥ 
सें मी० | (१-२) 
! ; १३ ह प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे कौशलखण्ड 
के मी ॥ पदो वा सं०१८८४| प्रेमरामायणे वाल्मीकि कृतं स्तोतं 


नाम द्वादसोध्याय: ॥ संपूर्ण समाप्त 


शभमस्तु संवत्‌ १८८४ कसाल मिती ४ 


पौ सुदि ष्टूमीकां*** “`` 
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पत्नों या पृष्ठों ४ प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पुणं है? | अवस्था द 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ८ भ्रपूणं है तो वतं- और अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रोर प्रति मान अंश का | 
| में भ्रक्षरसंख्या | विवरण | 
दभ्र ब स॒ द. ९: |° १० ११ 
“य, | का शाय. ग oS 


प्राचीन | इति श्री प्रवौधानंद वोधोद्धूत प्रेमवि- 
लासाख्यस्तव समाप्तः ॥ शुभं भूयात्‌ 


१६-८३ ८४ भर ७ | २१ पू० 5 प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले व्रह्म विद्यैया वगला 
सें० मी० | (१-५) मुखी स्तोत्र सम्पूर्ण म्‌ ॥ श्री रामकृष्णा- 
यनम ॥ 
१७२५८ | ` १० | ६ |१७| पुर ' `| आंचीन' | 
सश मी० | (१-१०) | 
२६५११ १२ | ३४ पु० प्राचीन | इति श्रो उक्ताटवशंबरे नगन्द्र प्रयाण तंत्र 


श्र 
सें० मी० | (१-५) *सिं०१६१३| षोडस विकला विष्ण महेश्वर संवादे 

। पीताम्बरी बगला सहस्रनाम स्तोत्र 
संपूणंम्‌"”” सं० १९१३ मि० मा० व० 
७ मं० लि० ॥ 


प्राचीन | इति श्री रुक्रेयामलीये रहस्यखंडे क्षिप्रः 
स्रददानु: श्री बटुकभैरव सहस्तनामाख्य 
स्तोत्र: संपूण: ॥ शुभंभवतु ॥ श्री ॥ 


२३५५११२ 1१२ | १० | ३४| पुर्ण 
सं० मी० | (१-१२) | 


१५-६५७७ | !६ ९. | २४ | प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (४-७,१२- | 
१३) 
१५:९५१२१| !१६ ६ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले ्रापदुद्धार बटुकभैरव 


सं०१६२१| स्तवराज समाप्तः संपूरणंलिष्यत परमा- 
` | नंद मिश्रपठनाथं सुभं मोती प्रासोज वदी 
६ वुधवास १६२१॥ 


सें मी० (५३-६९) 


प्राचीन | इति श्रो रुद्रयामले तंत्रे इश्वरपावंति 
:“सिग्वृ८८५| संवादे विश्वसारोद्धारे भ्रापदुद्धोरं बटुक 
भैरवस्तवराजः संपूर्णा शुभमस्तु सिद्ध- 
रस्तु ॥ श्री संवत्‌ ९८५५॥ मांशानां 
उत्तम मांसे प कृष्णाषक्षे तिथो- 


है | ऽमावश्यां॥। 
( स०स०४-२ ही 0000 २०) srg GOAL PTOe Sa Yara actti COICO 0. ) नी १ _CC0. Prof. Satya Vrat|Shastri Collection. 
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किस । 
वस्तु पर 
लिखा है | तिथि 


पुस्तकालय की 
कर्मांक पोर भ्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


ग्रंथताम ग्रंथकार .. | टीकाकार । 


र त न्निकवोशशलाि दया 
क - ४ शर | । 
६०३ . ४३४८ बटुकभै रवस्तोत्र देश का० | दे० | 
६१०. बटुकभरवस्तोत् . - दे० का० | 'दे० | 
बटुकभरव स्तोत्र 
६११ (प्रश्‍नोत्तररत्नमाला) देश का० | .दै० 
।__ ६१२... 'बटुकभैरवस्तोत्र दे० का० | दे» 
टु हे || 
११३ बटुकभै रवस्तोत्न ९ का | । 
1121: | 
| 
| | 
६१४ $ | 
बट्कभ रवस्तोत् दे का० 
| 
4 
«11९1३ “ही | 
बटुकभे रवस्तोत्र दे» का० | 
| 
ह f | 
= ७ [| । 1 [| 1 
टी डा मि: 
> A छ बट्कभःरवस्तोत्र , 0 दे० काढ | 
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१५५ 
> TTT Ss VN नकली 
या पृष्ठों 
का टि 
| भा प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
| ८ भ्र (पे | १्‌० प्र का लणालालसम 
7 २३५ टु) पि प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले प्रापदुद्धारणा बट्क 
0000 2 १७८ भेरवस्तोत्न समाप्तं शुभमस्तु सम्वत्‌ 
| ७८२ भ्रगहन वदि २ गुरुवासरे ॥राम॥ 
| २२७२८ १० प्राचीन | इदि विश्वसारोद्धारे. वटुकभरब स्तोत्रं 
| सें० मी० समाप्त । 
२४५ ११ प्राचीन | इतिश्री रंद्रयामले . . .। इतिश्री मच्छंक- 
सें० मी० राचार्य कृता प्रश्तोत्तराब्य रत्नमाला 
* समाप्ता:। श्रीगुरवेनम:। श्री इरयेनमः। 
श्रीहरायनमः, श्री रामाय नमः ॥ 
२१३ १०:८ प्राचीन | इति श्री विशवसारोधारे रुद्रयामले तंत्रे 
सें० सी» सं०१८४७) वट्कभरव स्तोत्रं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 
„| संवत्‌ १८४६ ॥ भाद्रवदि १ कः, भुगु 
वासरे शुभ॑भवः॥ 
सें० मी» श्रापदुधार वटुकभरव स्तोत्र सपुणंम्‌ 
झ्राश्विनमासेते पक्षे १ % »>॥ 
२०२ x & ३ इति वट्कम्‌"”” ००७ 
सें० मी० 
२०: ११०“ इति श्री ख्द्रजाभले श्रीवटुकभै रवस्या- 
सें० मी० पादुद्धारणाख्य स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
१६:७ १९१०५ १ प्राचीन | इति श्रीस्द्रयाम तंत्रे हरगौरीं संवादे 
सेः अपदुद्धारण वटुक भरव स्तोत्रं संपूण 


सपूण ॥ ` `` सं° १६२७ ॥ 


११६ 


शीं -.-. .. 201280 By-Siddhant 


पुस्तकालय 0 1९ क ग्रंथ किस 
क्रुषाक घौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार वस्तु पर | लिपि 
वा सग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या । 
१ FR ३_ ४ र > 
६१७ १६९५. बटुकभैरवस्तोत दे० का० | दे० 
६१८ ३१६: .बटुकभेरवस्तोत्र दे० का० | दे० 
६१९ ४६५६ 1: «| ,बंटुकभरवस्तोत्न , दे० का० | दे० | 
F ‘3 ५ 0 | 
६२० १९४२ बंटुकभैरवस्तोत् दे० का० | दे० 
र ला | 
दे० | 
६२१ ६०७ बटुकभैरवस्तोव् दे० का० - 
६२२ २००६ बटुकभेरवस्तोत्र दे० का० | दे० | 
| 
RR दे० का० | दे» 
६२४; , FE 
100) |) (७३०७ `| ` हृदय दे का० | दे० 


ति snes me Mt !.. MM WR ` Prof. Satya Vrat|Shastri Collection. 
० ४ | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १५७ 


पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हे? 
का पत्रसंख्या |. पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वते- | श्रौर 
भ्राकार | पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
| में अक्ष रसंख्या विवरण 
ष्ञ्र ब- स द ९ 
१४.५ ८*७ | 
हे मो) ११ ७ १५ पू० 
१६'५ % ८'२ ३ ० । ३४ ग्र 
सें० मी० (४-६) ८, रे प 
१६५% ११'१ २ १५ | २८ श्र 
सें० मी० कह 
२०८%१२| ८ | ११२४ अपु० | प्राचीन 
संश मी० (२-६) सं०१६०२ 
स० मी० हा ॥ सं०१६३ 
१३:७ ८ | ११ | १७ | अधश `| आचीन 
सँ० मी० (१-८) 
१४-७ २९ ८'८ + द प्‌ १७ ग्रपू ० न प्राचीन भे 
सें० मी० (३,१०,१२- 
१६,१८) 
१८४१९ १९९४ २ < ||| २२ अपु० प्राचीन 


एॅक्‍क्क्क्किसकशिप्णिप्पायापाऱ्टा्ता निकालना 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री रुद्रयामले उमामहेशवर संवादे 
बिशवसारोद्धारे ग्रापदुद्धा रक वट्कभेरव 
स्तोत्रं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु॥ सिद्ध रस्तु ॥ 
॥ मंगलंवास्तु ॥। 


इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
आपदुद्धार बटुक भैरव स्तोत्रं संपुरांम्‌ ।। 
श्री ॥ श्री परदेवतायेनमः॥। श्री गुरु - 
भ्योनमः ॥ 


इति श्री रुद्रयामले देवीस्वर सम्वाँदे 
्रापदुद्धा रकं स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥।"*" 


इति श्री रुद्रजामले उमामहेश्वर . संवादे 
"°" वटुकभरव स्तोत्र सम्पूर्ण `` संवत्‌ 
१६०२ साके १७६३ चत्र सुक्ल १३"०॥ 


इति श्री रुद्रयामले विशवंसारोद्धारे आप- 
दुद्धारक वटुकभ रव स्तोत्र सम्पूरम्‌ ॥ 
सम्वत्‌ १९३८ ॥ साके कातिकमासे 
शिते पक्षे व्रैयोदस्यां शुक्रवासरे लिखीत्वा 
राम प्रगास्य % % % ॥ 


इति विश्वभरोद्धारोवट्कस्तोत्र समाप्तं 
शुभमस्तु ॥* ` ° ् 


इति श्री विश्वसारोद्धारे रुद्रयामले तंत्रे 
उमामहश्वर संवादे वटुकहूदयं समाप्तम्‌। 


१४८४ 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेंष 
स्या |... 
- १ २ 
_.. ९२५ ४१५१ 
३२६ १८६१ 
१ प्र 
६२७ ७२४० 
। कं ६२८ ४५०६ 
|; > 
il} ६२९. ३७८१ 
६३० ७७२२ | | 
ता 
६२१ १०५७... 
६३२ ४५३० 
३ 


बालात्तिपुरसुंदरीस्तोत्र 


बद्रीनाथ स्तोत्र 
बद्रीनाथ स्तोत्र 


बलभद्रसह्ननाम 
(द्वादशश्रध्याय) 


बालक ष्णाष्टक 


बालकृष्णाष्टक 


- बालातिपुरास्तोत्र 


बालासुंदरीसहस्ननाम- 
: स्तवराज 


| 


शंकराचार्य . 
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१३९ 
पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या ।प्रपूरण है तो वतं श्रोर प्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार भर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
| में भ्रक्षरसंख्या 
MEE Bet cio Sf sie १७ ११ 
१८:८ %१३:२|. २ ष | १५ प्राचीन | इति श्री वद्रिनायस्तोत्र संपूर्ण ॥ शुभः 
सें० मी० मस्तु॥ र 
२८४५१४ ., १ ६ :| ४६ प्राचीन | इति श्री बद्रीनाथ स्तोत्रं समाप्तः॥ 
सें० मी० 
२६८ %५११:३| . १२ ८:३७ प्राचीन | इति श्रीम दगर्गाचायसंहितायां श्री वल- 


सें० मी० ( १-१२) भद्रबंडे > > % वलभद्र सहस्तनाम 


वर्णन नाम द्वादशोध्यायः ॥१२॥ 


१६६५६२ २ ७ | २४ प्राचीन | इति श्रीमच्छंकराचायं विरचितायां 
सेँ० मी० (१-२) वाल कृष्णाष्टकं संपुण श्रीराम” 

ची 
१६-४१०१ २ ७ | १६ प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचितं वाल- 


सें० मी० (१-२) कृष्णाष्टक संपूणा ॥ 


१६९४ १८ ९-७ २ ७ । १७ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे श्रीवालातिपुर 
सें० मी० (१-२) सं० १ सुंदरी स्तोत्रं समाप्तम्‌ । श्रीगुरु देवता- 


थंनमस्तु वेशाखजेष्ट वदी ११ मंदवासरे 
संवत्‌ १५६२ उ० 


प्राचीन | इति श्री मज्ञानाणवे श्री वाला तिपुरा- 

सं०१८९८| स्तोत्र संपूरां ॥ समाप्तं ॥ श्री, संवत्‌ 
' ` ` | १८६८ मिती ज्येष्ट शुक्ल १४ बुधवासरे. 
ह० गंगाधर ॥श्री 


१६५.५ १०४५ २ ११ | २८ 
सें० मी» 


प्राचीन | इति श्रीवामकेश्वर तंत्रे हरकुमारसंवादे 
श्री वालामुंदरी सहस्तताम स्तवराज 
संपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ शुभं 


१६ 


१६० 
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पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रोर विषय | ग्रंथनाम ग्रंथ कार वरस्तु 
वा संग्रहविशेष लिखा है 


की संख्या 


३ ४ 


१ २ 
६३२ “६३१२ भक्तामर स्तोत्र मि० का० 
७ 
! ६३४ ३४७३ भक्तामर स्तोत्र | मानतुंग्रचार्य दे० 'का० 
२ 
२५४१ भक्तिवद्धनी वल्लभाचायं मि० का» 
“र्‌. 
| 
६३६ गवती | 
ए७६२ भगवतीकीलकस्तोत्र | दे० का० 
| 
53 २०६६ भगवती कीलकस्तोत्न ! दे० का० 
i 
| 
Li ६३५ भगवतीकीलकस्तोत्र ! का० 
शिर | 
फक , ४९६८ भगवतीपुष्पांजलि । दे० कां० 
. ६४० 
भगवतीपुष्पांज लि स्तोत्र दे० का० 
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जी या पृष्ठों , प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो वत: और 7. अन्यआवश्यक/विवरंण : ' 
आकार और | मान अंश का प्राचीनता | * 
में ग्रक्षरसंख्या|_ विवरण | ३ 
ऽर ब सः दक | | ११ 
है 52२४२ ५ | १४ प्राचीन | इति श्री भक्तामर स्तोत्रं संपुण ॥ 
सें० मी० (१७-२१) व डि 
३१> १२ ६ ७ : .प्रात्रीन | इति श्री मानतु गग्राचाय्यं कृतःभक्ताम- 
सें० मी० (१-६) सं०१६१५| रस्तोत्र संपूण ॥ 
१ ६ 
१६९३ २६ १५'ऽ २ १३ 'पु ५,५१५ प्राचीन.। इति श्री वल्लुभाचाये विरचितं भक्ति- 
० मी० i वद्धंनी संपूणा ॥ 
२२१०७ ७ ह प्राचीन | इति श्री, भगवत्यास्तुति कीलकं नाम 
सं० मी० (१-७) स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
१८५ ८ ५ ३ ~ ... प्राचीन | इति भगवत्याकीलकस्तोत्ं -समाप्तम्‌ 
से० मी० (१-३) डी `  सं०१६२५| कातिकमासे शुक्लपक्षे तिथो त्रयोदश्यां 
गुरुवासरे श्रीसम्वत्‌ १६२४ श्रीगंगाजी 
२१-६ > ११४ 5 |. |. प्राचीन | इति कीलक समाप्त संपूर्णो ॥ . 
सें० मी० (४-१२) Ge [ 
१ + ३ >» &१ २ ८ 
सें० मी० (२,४) 
१५:१८ | थ्‌ ७ "प्राचीन | इति श्री भागवति पुष्पांजलि स्तोत्र 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 


११ किङ 
इति श्री महाभारते शत सहल्लयाँ शांति 
पर्बेणि दानधर्म भीष्मस्तवराज संपूरांम्‌ 
संवत्‌ १९०८ चेत्र कृष्ण त्रयोदश्यां 
गुरूदिने ०-००० 


इति महा मारते शतसाहस्यां संहितायां 
वेयासिक्यां शांपवेरि राजधर्मेषु भीष्म- 
स्तवराजः समाप्त: ॥ १" (पृ० सं०-६) 


इति श्री महाभारते शत साहंस्थां संहि- 
तायां वैयासिक्यां शांतिपर्बंणि राज- 
धर्मेत्तरे श्रीभीष्म प्रोक्त भोष्मस्तव- 
राजः समाप्तं ॥शुं ० ॥ 


इति महारतेशत सहस्त्र संहितायां 
बेपासिक्यां शांति पर्वाण भोष्मस्तब- 
राजः सपूणंम्‌ । शुभ मस्तु ॥ 


इति श्रीभीष्मस्तवराज संपूरणं । 


इति श्रीमहाभारते सतसहस्न संहितायां 
बंयाशिसिक्यांशांतिपबंरिराज धर्मेबु- 
भीष्मस्तवराज समाप्तं ॥। 


इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु संहि- 
तायां वैय्यासिक्यां शांति पर्वणि भीष्मः 
प्रोक्त भीष्म स्तवराज स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ॥ 


इति श्री महाभारते शतसहस्न संहितायां 
वैय्यासिक्यां शांति प रिण राजधमोत् रेषु 
श्रीभोष्मप्राक्त भीस्तवराज स्तव 
संपूणंम्‌ ॥ शुभं 


म्य इय 
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ग्रवस्था | 


और अन्य श्रावश्यक विवरण 
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१० ११ 

प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्यां संहिता- 
यां वयासिक्यां शांति पर्वशिराज धर्मो- 
त्तरेपु भीष्मस्तवराजस्तोत्रं संपूरणं ॥ 

प्राचीन | इति कुल सवस्वेह्रगौरी सम्वादे भव- 
नेश्‍वरो सहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 

आधुनिक 


प्राचीन | इति श्रीरुद्रयामले स्वर्णाकर्षण भैरव 
सं०१६३-। कवचं समाप्तं कातिक वदि २ रविवार 
संवत्‌ १९३८ | 


प्राचीन | इति विश्वसारोद्धारे आपदुद्धार कल्पे 
मं०१६३४| भरवस्तवराजः समाप्तः शुभमस्तुमंगलं 
ददातु श्रीरामजीं सदासहाय श्री सम्वत 
१९३४ शाके १७८८ वैशाखमासे शक्ल 
पक्षं ३ तृतीया चंद्रवासरे लिपिकृता ॥ 


प्राचीन | इति विश्व सारोद्ध।रे आपद द्वारकल्पे 
भरवस्तवराज समाप्तः ||| ७० ००99 «८७७ ७ 


प्राचीन | इति भरवतंत्रे आपदुद्धार स्वर्णकर्शण 

श०१६७१| भैरवस्तोत्रं संपण ॥ शके १६७१ शक्ल 
पौश शु & रो कोडभटेन लिखितं ॥ 
राजश्री चूडामणिस्येदं पुस्तक ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलतंत्ने स्वणंकष णांभैरव 
सं°१६५६| स्तोत्रं समाप्तमगमत्‌ ॥ लिपिङ्गतंगौपीः 
रामशमंणा मी० फा० कु०२ सं० १६- 
५६ श्री भरवा पेण मस्तुःशभम्‌ ॥ 
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और 


पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वतं- 
प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता 
दा 
चर स द & $ 
११ ७ | १८ पू० 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


संपूण संम्त १९२५ मीती फालगुन वदि | 
प्‌ मंगलवरः”” || | 


इति श्रीस्कंध पुराणे काशीखंडे अ्रष्टतै- 
दवाष्टकस्तोत्न संपूण ॥ सुभंमस्तु ॥ 


इति भैरवाष्टक संपूर्ण ॥ श्रीहरी ॥ 
मिश्रवारीदा लिषतं हलदोपधे शुमं ॥ 


इति श्री स्कंदपुराणोक्त भेरवाष्टकं 
समाप्तः ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे भोम- 
स्तोत्रम्‌॥ शुभमस्तु श्रीधन दार्णमस्तु ॥ 


०० 3 अरस्य श्री भोम स्तोत्रस्य विरू- 
पाक्ष ऋषिः अनुष्ट्प्‌ छंद: ॥ "°° (ऽप्रारंभ) 


२० ६७ "७ 


इति श्री स्कंदपुराण भागव प्रोक्तम्‌ 
संपूरंमिदं मंगलस्तोत्रम्‌ ॥ 
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| का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वतं-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
| भ्राकार प्रतिपंक्ति मान अंश का | 

| में अक्षरसंख्या 


| ८ श्र ब स द 


0७ ०९१३ २१ | १४ | १५ इति श्री स्कंद पुराणे मंगल स्तोत्र 


संपूणंम्‌ ॥ 


इति मंगल स्तोत्र समाप्तम।! 


इति श्री वेदान्ताचायं मंगलस्तोत्र 
संपूणं ॥ 


इति श्री स्कंद पुराणो मंगल स्तोत्रं 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु: ॥ संवत्‌ १९०० केः 
जेष्टसुदि १४ कः लिषितं श्री वैष्णव 
मंगलदास पेषरा वेठ ॥ 


इति श्री स्कंद पुराणे मंगलस्तोत्रं 


२०२ ९१३२ १३ | १८ | ३७ 
समाप्तम्‌ ॥ 


सं० मी० 


इति श्री कविकालदास कृतं मंगलाष्टक 


१४०७ x ६° 3 & ति १ 
सें० मी० न (४१-४३) प संपूर्ण ॥ (पृ० ४३) 
१८*८% १३३ ३ १२ २० इति श्री कविकालिदास विरचितं मग- 


लाष्टक संपूणा: ॥ संवत्‌ १८७१ मिति 


सें० मी । 
° | (१-३) | माघ ५ मंगलवासरे: ॥ २॥। 
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२७०८ ; 
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७१० ल मंगलाष्टक स्तोत्र दे० का० 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में त ग्रंथ गी है? | 
का  पंक्तिसंख्या +|प्रपूणं है तो प्रौर प्रन्य श्रावश्यक £ 
क विवरण 
आकार रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता ७ 
| में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
| = स, दे | & १० प 
Dn आमा निलम कत विभिन्न _ 
| १३% क ६ | १७ पु० प्राचीन. | इति कालिदास कृत मंगलाष्टम १७ 
| सें मी० सं०१९०७| व्यलेषिपुस्तकमिदं राम सवन चौवेन- 
| ग्राषाढ्कृष्ण ३० संवत्‌ १६०७ शाल 
| शुभमस्तु ॥ 
१८५१२ १० |;१६ |. पू प्राचीन | इति श्री कालदास कृत मंगलाष्टकं 
से० मी० समाप्तम्‌ ॥ 
१६८१३३१ १२ | २४, पु० प्राचीन इति श्री कवि कालदाश कृतं मंगलाष्टक 
सें० मी० शपूणः ॥ (पृ० ३२) 
। २१२५९५ ७ | २७ | प्रपु० प्राचीन 
| से० मी० 
- | 
| १६ ५१० ६. | १६ न्न प्राचीन | इति कविवे कालिदास कृतं मंगलाष्टक- 
। सऽ 'मा? संपूणांम्‌ ॥ 
१५२ ५१२४ ६! १ 5 पूण | आचीन इति श्री मच्छकराचायं विरचितंनित्य 
ल | सं०१९५६| मंगलाष्टक स्तोत्र संपूर्ण लिखितं श्रद्धा 
| रामहर प्रसाद का पुत्र सं० १६५६ 
वैशाख शुदि ४ शनिवार राम राम । 
२०१ ५१०९ ११ | २६ | पुर ` | आचीत | इतिश्री शंकरावार्य कृतं मंत्र राज गण- 
वमी पति स्तव संपुणांम्‌ ॥ 
| 
RT ७ | २ | ६० आवीत | इति श्री अंकर विरचित मशि- 
से मी” सं०१६२५| केणिकाष्टकं संपूर्ण ॥ संवत्‌ १९२५ 


मिति माघ शुक्ल ५ वारं आदित्य ॥ 
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७२० ३२५८ | मल्लोरिसहस्रनामस्तोत्र 


छ क क क ES 


ER RI, विकल्प"? 4 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> । टु ५ | १८१ 
पत्नों या पृष्ठों | की | | प्रति पष्ठ म | | | 
414 पत्नसंख्या x श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
ष्प्र ब १० ११ त्त्य 
१५:९ % ७:८ १ प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचितं मणिकशिका 
सें० मी० रतोत्रं ॥ 
२३५% ११ ३ प्राचीन | श्रीमच्छंकराचार्य्यं विरचितं मणि- 


सँ० मी० | (१-३) कणिक स्तोत्रं संपू णम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति मणिरत्नमाला समाप्तं |°” 


प्राचीत | इती श्री मदनाष्टक संपूरणं ।"*` 


१६:३ १९ २ | प्राचीन | इति श्री वल्लभायं विरचितं  मधुराष्क 


से० मी० संपूर्ण ॥ 
१६७५ ६:५ १४ प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचितं मनिक- | 
सें०: मी० (१-४) शिकाष्टक सपूणंम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे शिवोव्याख्याने 
मल्लारि प्रस्तावे मल्लारि प्रकृति भावे 
शिवपावंती संवादे श्री मल्लारि सहस्त- 
नाम स्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
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इति श्री पद्मपुराण शिवोपाख्याने 
प्राचीन | मल्लारी प्रवृतिभावे शिवपावंती संवादे 
श०१६६३| मल्लारी सहस्रनाम स्तोत्रं संपूणंम्‌॥ 
श्री मा्तेण्डभेरवापंणमस्तु ॥ श्रीशके 
१६६३ वर्षे नंदनाब्दे श्रावण मासः॥ 
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आकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरण 
८ भ्र ब सः) दान & १० 
२४४ % ११३ प्राचीन 
सँ० मी० 
१७७५११ प्राचीन 
सें». मी» 
१ & ७ x ७°& प्राचीन 
सें० मी० 
१५-२ ५१०३ प्राचीन 
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११:५ ५ ६-७ प्राचीन 
सं० मी० 
२३-६ ५० १०२ प्राचीन 
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९७५५९३ प्राचीन 
सें० मी० 
वाक प्राचीन 
सं० मी० 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है ?| ग्रवस्था | 


"१८३ 


प्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री महाकाल स्तोत्रं समाप्त ॥””” 


इति महाकालाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री महाकाल संहितायां, महाकाले- 
नोक्त महाकाली स्तोत्र समाप्तम्‌ >: ॥ 


श्री महागणपतिगकारादि सहस्रनाम 
माला मंतर । पृ० (२) 


इति श्री महागणपते स्तुति समाप्त: ॥ 
(पृ० २०४) 


इति श्यास विरचितं महागणपति स्तोत्रं 
संपण ॥ "°° ** 


| 
: 


इति श्री नारद विरचितं श्री महागण- 
पतिस्तोत्रं संपूरांम्‌ ॥ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्ण- 
यूधिष्ठर संवादे महागणपति भ्रष्टोत्तर 
शतनाम स्तोत्र संपणम्‌ ॥ 
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पत्नों या पृष्ठो ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं है अवस्था 
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श्राकार आर | मान भ्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
८ म्र ब स द ९ १० ११ 
१३६९५ ५ ६ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री गोस्वामि वंदावनदासेन विर- 
सं० मी० | (५६-६० ) स 


चितं महागूढध्यान समाप्तं ॥। "`° 


२३९ % ७'८ ३ ५ | २७ ग्रपू० 


२ प्राचीन 
च० मी० | (१३) 


| 
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१३५२ ६५४ १२ ६ | ११ अपू० 


क री प्राचीन | इति श्री वाराहपुराने स्यामवेद विद्या 

० मी० | सं०१८६०| वाराह धरनी संवादे महाना रायनस्तोत् 
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२७:७ १४४६ १२ | १२ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री भैरवयामलतंत्ने देवीईश्वर 
संश मी० | (१-१२) 


5२१६२६ संवादे महावट्का राघ सहस्रनाम स्तोतं 
संपूर्णं समाप्तं ॥ इति कातिकवदि १४ 
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१०१ > ६-८ ४ ५ | १४ पुष प्राचीन | इीद्रक्रतः श्री सहालक्ष्म्यष्टक स्त१: 
सें मी» (१-४) संपूर्ण: ॥ शुभं । 
चेत्रमाशे क्रष्णपक्षे कादसी भूमवार | 
शुभं ॥ | 
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प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
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-पन्नसंख्या | पक्तिसंख्या | अपुण है तो वर्तं | और 
और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का [प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंख्या _ विवरण 
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(८-६) 
११ ७ | रेड पू० 
(१-११) 
२१ १० | १३ पूर 
२१ ८ | १६ अपू० 
(१-२१) 
१० ६ ३४ 8० 
(१-१०) 
३४ ७ | १७ पू० प्राचीन 
(१-३४) है: 
१४ ७ | २० | ग्रपू० 
(२-१५) 
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११ 


इत्यथवण रहस्ये महालक्ष्मी कवचं 
संपणां ॥ 


इति श्री अथवंण रहस्ये उत्तर कांडे ग्रा- 
द्यादि श्री महालक्ष्मी हृदयं संपूर्णाम ॥ 


श्री महालक्ष्मी हृदयस्तोन्रं संपण ॥*** 
सकलजनना विप्णवामां संस्थां ॥ 


इतित्यवंण रहस्ये भ्राद्यादि श्री महा- 
लक्ष्मी हू र्यस्तोव्र सपूणांम्‌ः संवत्‌ १९२६ 
अषाढ शुक्ल २ रविवार लिखत मिश्र 
गूलजारि राम शुभमस्तु, मंगलं दद्यात 


ईति श्री शिवप्रोक्त महाविद्याऽस्तोत्र 
संमात्यंम्‌ ॥- 


इति श्री शिवेन प्रोक्त महाविद्यास्तोत् 
संपूर्ण ॥ ` ` "लिपि देवदत्तेन सं० १६३२ 
मार्ग श० ११।गरु ॥ 


इति श्री महाभारते शांतिपत्रीण श्री 
भीष्मकृत श्री महा विष्णस्तवराज 
समाप्तः ` 


See WARE भक 4 कब 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
की सुध्या | त. 
१ ES २ ३ ¥ श्र ६ ७ 
त्प्ल जा का बाज | 
७४५ ४४७५ मंहिम स्तव पुष्पंदंताचाये दे० का० | दे | 
(कल्पलताटीका ) 
७४६ ४५५५ महिम्नस्तोत्र पुष्पदंताचायं दे० का० | दे० 
| 
७४७ ५०७४ महिम्नस्तोत् पष्पदंताचार्य मि० का० | देश | 
| 
| 
| 
| 
७४८. ४६१५ म हिम्नस्तोत्र पृष्पदंताचायं दै० का० देश | 
| 
| 
७४९ ७२१२ माहम्नस्तोत्र | पुष्पंदंताचार्य दे० का० | दे० | 
> पस महिम्नस्तोत्न पुष्पदंत दे० का० | दे० | 
७५१ ५६५२ महिम्नस्तोत्र पुष्पदंत 'दे० का० | १० | 
७५२ २४९० महिम्नस्तोत्र पृष्पदंत दे० का० | दै” | 
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वृष्टै 
पत्नों डं पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां हुँ?| अवस्था 
का पदसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रमूणो है तो वतं श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
डम अक्षरसंख्या विवरण 
न क ह १ र काका 
१७०४ ० १७५४ २० | २ पी नै 
२० २० | २६ पू० प्राचोन | इति श्री विश्वेश्वरच रणपरिभिजनेक 


सें मी० २ न नेन केन £ ८ 
१ (१-१०) 8०१६९ - & मिधानेन केन चिद्विदुषा विरंचिता महि- 


कल्पलताख्या टीका समाप्तिम- 
गात्‌ श्री भाद्र दुतीयमासे कृष्णपक्षे & 
तिथौ गुरुवातरे श्री संवत्‌ १९०&६"""। 


२४३ AR ७ ७ | ३० पु० प्राचीन | समाप्तोयं समेस्तोत्र सव॑मीश्नर वर्ण॑नं।। 
सें मी० (१-७) 


२२.१%१२३ ७ | १० | २५ पू० | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय॑ विरचितं महिमन 
सें मी० (१-७) शं०१९३५। स्तोत्र संपूरनं।। संवदि १९३७॥ मासे | 


अस्वन मासे शुक्लपक्षे तिथी + + ॥ 


२२६ ८१०९ ६ ८ | ३४ पृ प्राचीन | इति श्री गंधवंराज पुष्पदंत विरचितं 
से० मी० | (१-६) (जीणां) महिम्नस्तोत्ं संपूणंम्‌ ॥ श्री 


१५८ > ८-८ १० ८ | २१ पु० प्राचीन | इति श्री पुष्पदन्ताचाय्यं विरंचितं महि- 
सें० मी० | (१-१०) सं१६०५| म्नाख्यं स्तोत्रं समाष्तं शुभमस्तु सं० 
१९०५ के सालमिती ॥ 


१००८ > ६७ १३ ६ | १८ पू० प्राचीन इति श्री पुष्पदंत विरचितं महिम्नस्तोतं 
सें मी० (१-१३) संपूण समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु॥ 


१६:६ ० ६.७ १२ |७ | १६ पू० प्राचीन | ईति श्री पुष्पदंता: चायं विरचितं महि- 
सें० मी० (१-१२) म्नाख्यं स्तोत्र समाप्त संवत्‌ १८७४ 
श्रावण मसि गु ॥ 


१२.५५६९ | १४ | ८ | १२ पु० | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महि- 
सें. मी० | (१-१४) नाख्य स्तोत्रं संपूरणं शीवायनमोनमः॥ 
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कौ संख्या १ । 
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क” गि 
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संश मीण | (१-१६) 
१०५६५ ७ 
सें मी० (१-७) 
२३७५ ९६ ८ 
सें० मी० (१-८) 
२४१०९३ ६ 
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पंक्तिसंख्या अपूर्ण हे तो | और 
आर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | । 
में ग्रक्षरसं ख्या विवरण । 
इ Ca ST | 
द्‌ | १८ पुष प्राचीन 
1 
६1१६ ३० | प्राचीन 
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& | २४ पू० प्राचीन 
lee 
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७ | २७ | पू० प्राचीन 
| सं० १ ६०२ 
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| सं० १८४: 
६ । १७ | पु० प्राचीन 
| मं०१६२६ 
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१४ .| १३ पुष प्राचीन 
सं०१६३६ 
| २१ | पूण प्राचीन 
| 
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जि] 


इति श्री पुष्पदंतचाय विर्चेतँ मंहिम्नस्तव 
संपण समाप्तं लिखित वस्तीराम ॥ 


इति श्री पृष्पादंत्ताचार्थ विरचितं महि- 
म्तः पार स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 


इति श्री पुष्पदंतविरचितं म हिम्न स्तोत्रं 
समाप्तं ॥ 


श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महिम्नाख्य 
स्तोत्र सम्पणंम्‌ ।””“पोथि लीषतं सदन 
सिह व्राह्मण संवत १६०२ ॥"*° 


इति श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महि- 
म्नाख्यं स्तोत्रं संपर्ण ।। शभंस्तात्सवं 
जगतां ॥ सम्वप्‌ १५४४॥ 


इती श्री पृष्पदंताचार्य विरंचतं महिमन 
स्तोत्र संपूर्ण ""'संवत्‌ १६२६ ॥ 


इति श्री पृष्पदंतागण विरचितं महि 
म्नस्तोत्रं संपणां ` ` ममदोषो न दीयते ॥ 
मकाम साहनगर ।।शिव।! 


इति श्री पृष्पदन्ताचायं विरचितं महि- 
म्नाख्येऽस्तो्र संपूणाम्‌ शुभमस्तु 
रामायनमः ॥ 


१६२ 


रजी 


क्रमांक और विषय 


७६२ 


७६३ 


७६४ 


७६५ 


७६६ 
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१६३ 
TE i 
पत्रों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है १ श्रवस्था | 
॥ पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्णा है तो वतं-। श्रौर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का ' प्राचीनता 
=== | सच्या लगा 
द्य ब स द & की | कस 
| 
१४४६८ १ ७ | १८ पू ० | प्राचीन | इति श्री पृष्पदंताचार्यं विरचितं महि 
सें० मी० | (१-११) म्नाख्यं स्तोत्रं संपूर्ण । लिषतं मिश्र 
| रामपती पजि ॥ 
१६१३-३ ६ | १२ | २५ पू ० | प्राचीन | इति श्री पुष्प दतगंधवंराज विरचितं 
सें. मी | (७८-८३) महिम्नस्तोत्र संपुण शुभमस्तु ॥ 
१४५ १०५ २० i १२ पुष प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचायं गंधवंराज विर- 


सें० मी» (१-२०) चितं महिमनाष्यं स्तोत्रं संपण ॥ 


इति श्री पष्पदंतगंधवंराज विरंचितं 
महिम्नस्तोत्रं समाप्तं संवत्‌ १६३५ 
मिति श्रावणस्य सिते पक्षे पंच " 


१३६५७७ | १७ ६ | १७ पू० | प्राचीन 
सें० मी० | (१-१७) | 
| 


१६४% ६७ 9 &| २७ पु० प्राचीन | इति श्री पुप्पइंत विरचितं शिवमहिमा- 
सें० मी० | (१-७) सं०१६५८| ख्यस्तोत्रं संपूरांम्‌ ।। शुभ॑भवतु ॥ मिती 
शुद्धश्रावणवदी १३ शनौ संवत्‌ १९५5 
हस्ताक्षरयं श्री पं०भगवानदास पुरेहतके।। 
२९५१०'८। १७ & | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय्ये विरचितं महि- 


|स॑०१८६९| म्ताख्यस्तोत्न संपणंम ॥। संवत्‌ १८५६६ 
ततमासो ज्येष्टतस्तत्र तिथि तृतीया 
तस्यां शक्रवासरे लिखितमिदं पस्तकं 
लक्ष्मणा भिधानेन i 


सें मी० ( १-१७ ) 


इति श्री प॒ष्पदन्ताचाये विरचिते महि. 
म्न स्तोत्रं संपणांम समाप्तम्‌ ॥ शिव ॥ 
जयनारायण॥ 


१४-५५१० १४ ७ 
सें मी० (१-१४) 


इति श्री मत्पृष्पदंत गंधरवराज विरचितं 


११-६ > ८"५ २३ 
मे महाप्रभाव श्रो महिम्नः स्तोत्र संपण ॥ 


सेंउ मी० 


(सं ०सू ०४-२५) 
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१ १ ७x ६' 5 १२ 
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२२४ ५१०-५ १४ 
सं० मो० (१-१४ ) 
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सें० मी० ( १-११) 


१५:८ १६'४ १० 
बो? | पीट) 


प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणां है? | श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या ||्रपूर्गा है तो वतं- और 
आर प्रति पंक्ति मात अंश का प्राचीनता 


में अक्षरमंख्या विवरण 
स द & १० 
क | “mmm ति 
७ । १5 | पूछ प्राचीन 
मं०१६२३ 
७ | २१ पूण प्राचीन | 
सं०१६१३ 
७ | १८ पू० प्राचीन 
मं० १९१० 
६ | १९ पू० प्राचीन 
७ १९ पुष प्राचीन 
१० | २० पूछ प्राचीन 
७ | ११ प्‌ प्राचीन 
६०१९२ 


प्र १ & पू ७ प्राचीन 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री गंघरवराज पुष्पादंताचायं विर- 
चित महिम्नः स्तोत्र समाप्तम्‌**'संवत्‌ 
१९२२ ॥ 


इति श्री महिम्न स्तोत्र समाप्तं सम्वत्‌ 
१६१३ ॥ 


इति श्री पुष्पदन्ताचार्यण विरचितं 
महिम्माख्प स्तोब्र सम्पूणं म्‌ ॥ श्रोशित:॥ 
सम्बत्‌ १३१० मिति श्राश्विन शृदि 
त्रयोदश्यां शुक्रवा रान्त्रितायाँ लिखितंमिई 
महे चेन्देन ॥ `°” 


इति श्री पुष्पदंताचार्य दिरचितं म हिम्न- 
ख्यं स्तोत्रं समाप ॥ 


इति श्री विष्ण विरत्रितं महिम्तास्यं 
स्तो समाप्त संपूर्ण शुभमः्तु ॥ 


इति श्री पुष्पदन्ताचाय्ये विः चितं महि- 
म्नाख्यं सतोत्रं संपर प्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


ईति श्री गंधवंराजं १षयदताचायंविंर- 
चितं महोम्न: स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ `` 
संवत्‌ १६ २ प्रस्यित ॥ 


इति श्री पुष्परंताचार्य विरचितं महिम्न 


सं० १८८४ स्तोत्र संपूण शुभमस्तु संवत्‌ १८८८ 


शाके १७४९ फाल्गुण वदि ८ भुगौ 
शिवाय नम: ॥ 
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CR REDRESS SS 
पत्नों या पृष्ठों र प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणां है तो | ग्रौर प्रत्य ग्रावश्यक्र विवरण 
आकार और प्रति पंक्तिवतँमान ग्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 

ष्श्र ब स द € १० ११ 

२६११-२ १७ ७ । ३५ पू९ प्राचीन | इति श्री महिम्न सटीक स्तोत्र संपुर्ण ॥। 


सें० मी० | (१-१७) सं०१ १६| % % > सवत्‌ १३१६ वैशाख 
| कृष्ण ५ गुरुवासरे ॥ 


| | 
| | | 
३८५१३२ | ११ १० | ४४ | पू० प्राचीन | इति महिम्नः समाप्त: । सम्वत १६१४ 
सें मी० | (१-११) | | सं०१६१२ | मासानांमासोत्तमे श्रावण मासे शुक्लपक्षे 
| | | षष्ट्यां सोमवाशरे लिखितं रामभरोस 
| | पंडित ॥ 
१५% ९३ १५ ६| १६ पूल प्राचीन | इति श्री पुष्पदन्त (चार्य) विरचितं महि- 
सें मो० | (१-१५) म्नाख्यं स्तोत्र समाप्तं सृभमस्तु ५ > 
| | र ५ 
१९-८५ १०६ ७ ८ | २६ | पू प्राचीन | इति श्री पुष्पदताचार्य विरचितं महि- 
सें० मी० १-७ | | | म्नाख्यः स्तात्रं संपूणंम्‌ > २८ » ॥ 
hr 
१६» ७८ डू | छ | २३ | श्र ० प्राचीन 
| 


तं" मी० (२-६) | 


३ ४२९१२२ | १६ |W 


ट इति श्री महेश्वर पादान्जोपजीवि पुष्प 
सें० मा० | (१,६-१७) 


दंताभिधान विरचिते महिम्नः पार- 
स्तोत्रे शंकराचाय विरचिता विवृत्ति 
समाप्ता ॥ 


प्रj० प्राचीन 


न छि RI की 


+>). | “ जय ०»११३ ३ 


१० | ३१ प्र[ू०.. | प्राचीन | ईति श्रो पुष्दत्ताचायं विरचितं महि- 
सें. मी० | (१,५-६) हे 


म्नाष्य स्तोत्र सं(णंम्‌ ॥ 


२३५५१० र 
सें० मी० (२-३,६-७) 


Se ० भय इति श्री पुष्पदंताचार्य विरचितं महिम्नः 
तरल स्तोत्रं संपूर्ण समाप्तम्‌ शुभं मंगल ददात्‌ 
भाद्रपद शुक्ल अ्रष्टम्या चद्रवासरे 

सवत्‌ १ ह्‌ < ३ 5३७७ 
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पत्रों या पृष्ठों क प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है ? | अवस्था 
का पन्रसख्या | पंनितिसंख्या |ग्मपूरां है तो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
| में अक्ष रसंख्या विवरण 
घ ग्र WE स॒ द्‌ जि “१० ११ 
१०१६ २८ २५ ५ ११ झपू० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंत विरचितं महिम्न पाठ 
सें० मी० ।(२-७,६-२६) हे स्‌ र 9 


सं०१५६०। समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ चं० १८६० 
कात्तिक वदी ७ चंद्रवासरे लिखत मिश्र 
हरनंद लाल ब्राह्मण । 


१७२ २ १० १० ८ | १६ आपू० प्राचीन | इति श्री पृष्पदंताचाय्ये विचितं महि- 
सें० मी० | (१-३-११) म्नाष्यं स्तोत्र संपणां ॥ ४० ॥ 
१६७५१०४ दु ८ |) २७ | पअपु० प्राचीन 


१६२>१०४ ८ & १५ | पअ्पू०: [| प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महि- 
सें मी० | (२-७,१०, म्नाख्यं स्तोत्र संपूण ॥ समाप्त ॥ 
११) 
१६५ ९-९ १० ७ | १० | प्रपूरणं प्राचीन 


सें० मी० | (२९-३८) 


१६-१ % १०१३ ९ १० | १८ | अपू० प्राचीन | इति श्री पृष्पदंताचार्य विरचितं महि- 
से० मी० | (२-१०) (खंडित) पं» म्नख्य स्तोत्र संपुण शुभंचेत्र कृष्ण २ 
चंद्रवासरे संवत्‌ १८९८"** ॥ 


१६:९ % १०१७ & ८ | १८ अपु० प्राचीन 


१४-६ ५६३ ५ ७ | १३ अपु० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय्ये विरचितं महि- 
सें० मी० (११-१५) म्नाख्यं पार स्तोत्रं संपरणंम समाप्तम ॥॥ 
CC-0 आ बनिया Satya Vrat Shastri Collection. 


eo 
= SO पाम ्््् ् ््ि्ि्ि्ूार 


२०० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ग्रथ किस 


। पुस्तकालय को | बल्कि 
क्रमांक और विषय  श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीका वस्तु पर | लिपि 
| वा संग्रहविशेष | | लिखा है 
| : 
की NY + PU क कामि जमाल | हा... 
पी पन er MES SMES काज 
७६३ ३०४१ महिम्नस्तोत्र (सटीक) | पुष्पदंताचार्य दे० का | दे० 
७९४ २८५ महिम्नस्तोत | पुष्पादंतांचाये दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) ' | 
७९५ ६०९ महिम्नस्तोत्र दे० का० | दे० 
७९६ २७ महिम्नस्तोत्र पृष्पदंताचार्ये | १० का० | दे० 
७९७ ६४८ महिम्नस्तोत्र | पुष्पदंताचाये दे० का० | दे० 
| 
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२०१ 
जॉन TO २ 
पत्रों क पृष्ठों जु | on द रंय पूणां है? अवस्था 
पक्तिसख्या प्रपूणं है तो वतं श्रोर प्रन्य ग्रावश्यक विवर 
आकार रौर प्रति पंक्ति मान ्रंश का| प्राचीनता हे 
में ्रक्षरसंख्या ववरण 
aii, ES FR र = & १० र ११ 
२५५११ ३ 
सं० मी० (१-२,४) वे Hu स 
है. ७ 
२ क 00 ( सर १२ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंता चार्य विरचितं महिम्न 
१४.१७ सं०१५६४। स्तोत्र संपूणँ॥ संवत्‌ १८६९ ॥ 
१०५ १ ९ ६ ५ || २ झपू० प्राचीन रताचाये विरचितं 
इति श्री पृष्पदंताचायं विरचितं महिम्न 
सें० मी० | (१-४,७-८) सं०१८९५| स्तोत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १८९५९ ॥ 
० 2 ( ६ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री पुष्पादंताचाये विरचित महिम्न 
६-११) सं०१५६४। स्तोत्र संपूणंम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ १८६९४ 
फाल्गुणवदि ५ शुभंब्रुयात्‌ । 
१६० १०७ ६ श्र 
बे (१ १६ पुष प्राचीन 
२३२१ ८*८ ३ द पू० प्राचीन | इति कुल चूड़ा मणां महिष मदिनी स्तोत्रं 
सें मी० : समाप्तं शुभमस्तु ॥ श्री रस्तु प्रस्तु श्रीः 
गौरीशंकराभ्यां नमः॥ 
२२:२५१२:४| ३ | मपू 
Sha 0) १० ० प्राचीन 
१८८५१० १ ६ पू० प्राचीन | इति श्री मन्मारुत नन्दन स्तवं समाप्तम्‌ ॥ 


सं० मी० (खंडित) 


(RR ती 


| 
| 
| 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुस्तकालय को ग्रंथ, किस: 


क्रमांक और विषय, | आगतमंख्या ग्रथनाँम : ग्रथकार 1 : टीकाकारः ॥ 2: पर 
वा संग्रहविशेष लखा है 
की सख्या TS व 

ल ना २ 2 छ | PSL छि ळे 
८०१ २६४६ मिथुन स्तोत्र `. ३०+ काळा 

८०२ १३८८ मृक्तिधारास्तोत्रम्‌ हेश का० 

पु 
सि. ३४६१ मृत्यंजयसहख्रनामस्तोत्न ३» का० 
se २१३३ | 

i ७८९८ ' मृत्युजयस्तवराजः |` | दे०का० ` 

ERIN NF evr gi मृत्युंजयस्तोत्र दे. का० 

८०७ Y ५8५ 61 | eps ड 
१२४८ | (महा) मृत्युंजयस्तोत्र हन्छ) || देगीका»' 

|° B31 8); न ih 

८०८ न बै के ? ० | > 

२८१ द मृत्यूजयस्तोत. ७ अ्रगस्त्यमृनि दे० का० 
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Nn Fe sate हक] हैनक ७००. १४५५५०५०००. = is पा 
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पत्नों यापृष्ठों |... | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है ?' श्रवस्या क न 
का पत्रसंख्या , पंक्तिसंख्या | श्रपण है तो वर्त-' और ` अन्य आवश्यक विव रणा 
प्राकार. , |] और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
। में ग्रक्षरसंख्या विवरण । 
[~ श्रः ~~ ब क हे Re क्र mer ऽः हणः 
ER ST ET कः 
- „२१५ ei ३. ६ ९ | २८ पु «८/-प्राचीन | इति श्रो रुद्रयामले त्रिभुवन मिथुन 
सें० मी० (१-६) स्तोत्रं सपूर्ण ।' 
१७९५१३ दु प्राचीन | इति श्री कृष्न नारद संवादे मक्तिद्रारा 
सें० मा० ।मं०१६२२। स्तोत्र संपूण सं० १६२२ श्रा> 
१७'५७८५७ | १७ | प्राचीन | इति श्री रुद्रथामले देवीरहस्ये मृत्य जय 


सें० मी० (१-१७) सं०१६२५| सहस्र शम स्तोत्रं सपूर्ण ।' शुभ मवत्तु ॥। 


संवत्‌ १६२५ मागंशीष कृष्णा 


१५१०.५ ६ प्राचीन | इति श्री परमेश्वर चर्तावन्शति स 
सें० मी ० मं०१६२०| शित्रभाषिते नडिकेश्‍वर संवादे शिव ब्रह्मा 
संवादे मृत्यु ज्जय स्तव. सथाप्तं सं ण ॥ 
शुभमस्तु ॥ फःल्गुण वदी १२ सनौ 
संवत्‌ १३२० `" `` 
१७६५५६ प्राचीन | इति श्रो परमेश्वर च|विशति साह्न 


से ० मी० .. ( १-६ ) --सं०,१६०५| शिव , भाषितेतंदिकेश्वर संवादे 

[ब र शिवब्रह्मा संवादे मृत्युंजयस्तव गाज: 
समाप्तः ॥ शुभ भवतु || सवत्‌ १६ ५॥ 
मार्गशीष कृष्णा १०॥ 


संवादे माघमहात्म्य मार्कडेयजन्माख्याने 
षाडशोध्यायः । 


१६:२ % ९४ ५ 
सऽ मा० (१-५) 


मन | इति मंत्युजयेँ स्तोत्र संप्रा म्‌ सँ १६०६ 
प्राचीन | ९१ ६७० ५ ६ 
छं०१६७६| वेगा शदि तृयःदस्या १३ सूर्यात्मज- 
वासरे श्री शिव पढ़ मृत्युंजय मंत्र ॥ "` 


प्राचीन इति श्री स्कंद प्रीण म्रगस्त्यकतमत्यं- 
जथ. स्तोत्र सम्पणांम्‌ ॥ श्रो मत्यजथ 
दा {शिवापंणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥ 


१२ “५०९०. ४ 
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पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ मैं (जा ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
क पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वतं-| भौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता! 
>> रस्या) विवरण. 
isd वक ल्या _ & १०. | न 
१६८५११८ ३ ९ |२२| पू प्राचीन | माश्चये मम किकरिष्यति 
सँ० मी० (१-३) वेयम. संपूर्ण शुभमस्तु मंगलं दादातु 
श्रीशिवायतमः। श्रीरामायनमः । श्री 
कृष्णायनमः पूषे कृष्णे पक्षे शनिवारे को 
| ५३ सम्यां लिखतंयं श्री दाऊजू लिख- 
तंमया ममदोषो नदीयते ॥ श्री कुदम 
वासदेव कीजै । 
१६.३५९. ३ १०,| २३ | . पू० प्राचीन | इति श्री मृत्यंजय स्तोत्र संपूर्ण °° 
सें० मी० | (१-३) | Pe ` |च०१९३५| संवत्‌ १६३५°° - 
२५५% ११:५ ३ ८५ | २९ प्रपू' | प्राचीन | इति माकंडे विरचितं मृत्युंजय स्तोत्र 
2. ० मी० | (२-४) | ' ` `` सं०१६४१| समाप्तम्‌ लिषत मिश्र भिषम सैनस्वा- 
| त्मपठनाथं सं : १९४५ माघ कष्णावुधवासरे 
२२०३ ५१०२ १ & | ३१ रयु प्राचीन | इति माक्कंडेयः कतं मृत्त्यंज्जय स्तोत्रं 
सें० मी० सं० ९२५] संपूणंम्‌ संवत्‌ १६२५ मासोत्तमे कातिक 
मासे""°॥ 
E ठ | 
१२५७ २ ७ | १६ 1० 
से ० मी० 
१८७५१०५ २ |८ |१६| “पढ़ा! इति गर्गाचायं संहितायां यमुनाकवचं 
सेंश मी० (१-२) समाप्त । 
निक श्रीमद्वितहरिवशचंद्र गोस्वा- | 
१६५५४ | ५ |६ | १२ पूछ: इति श्री 
०११६ मिता विरचितः श्री यमुनाष्टक 
सें० मी० ((११५-११६) स 
१३५५६९५) ३ | ८ | १५ पू० पि # य विरचित यमुना” 
वंश मी० (२४-२६) पूर 


“>> (9९50120005 


पुस्तकालय 
-आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


- 177 ७०:१८, 


$ "2 

F न 

८१९ 
सयर न" ४२.० 
व वाहा 
F “३ क ¢ 
ककत काल 
Re कडी 
82:3१. 


क्र हक?! बदर २ ऋछ्‌॥ 


यमुताष्टक 


यमुनाष्टक 


-यमुताष्टक 


युगलकिशोऱसहत्ननाम 


रंगाष्टक 


रकारांदिराम सहस्र 


किक... > De i आतच 


Sivonen 


म , 


ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


'टीकाकार 
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दे० का० दे० 


वल्लभाचायंः दे० का० | दे० 


शंकराचार्य दे० का० | दे 


दे० का०. दे ० 
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पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ ? अवस्था | 


कार 1 'पृक्तिसंख्याग्रपूणं है तो वर्त :और ग्रन्य प्रावश्यक विवरण” =” 
४ १" 2 डे $ 
प्राकारः थ्रोर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता - 
'८ ग्र | १० | १० ह 
२ ह शक NS ' "प्राचीन |¦ इति श्री पूर्णानंद स्वामि विरचितं यमु- 
सं०१६४६/ नाष्टकं संपूर्ण श्री यमुनायेनमः श्राश्विन 
' मासे कृष्ण पक्षे १० गुरुवासरे सं० १६- 
४९ लिखत मिश्रभीकम सन शुभम्‌ । 
१५६ त २२! '१४प्राचीन | यमुनाष्टकं समाप्तं १९३४ ज्येष्ठशुल्का 
स० मा9 सं०१६३४| चतुर्दस्यां शुभमस्तु मंगलं ददाती । 
१६२५१५८ प्राचीन | इति श्री वल्लभाचायं विरंचितं श्री 
सें० 'मी० ग यमुनाष्टक संपूर्णाम्‌ ॥ 
१७०७ % १०३ प्राचीन | इति श्री नारदीय पुराण श्री कुष्णोक्त 
सें० मी» सं०१९१७। युगलकिशोर सहस्रनाम समाप्तं ॥ शुभ- 
प मस्तु ॥-संवत्‌ १९१७ पौषमासे शुक्ल 
पक्षे तिथौ चतर्थी ४ भोमवासरे लिष्य- 
तपश्रीदुवेराधेकृष्ण पठनाथ लाला 
रघुनाथ सिह जू | 
२५१३ ०१०६ प्राचीन | इति श्री मत्छंकराचायं विरचिते रंगाष्टक _ 
सें० मी० सं०१६३०| समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ › रामकष्ण॥ 
कार्त्तिक्यां कृष्णपक्षस्य दशम्यां सौम्य 
वासरे ॥ खरामग्रह चन्द्रन्दे रंगाष्टक 
लिख्यते मिदं ॥ 
२७५११६ / प्राचीन | ॐ भ्रस्य श्री रकारादि / श्रीरामसहस्न 
सें० मी० नामस्तोतर मंत्रस्य श्री भगवान्नारायण 
ऋषि ॥ श्रो देवीगायत्री छंदः 
(पत्नसंख्या २) 
१६२७८ ६ * प्राचीन | ॐ ग्रस्य श्री रकारादि :श्रीरामसहरू- 
सें० मी० नाम स्तोन मंत्रस्य श्री भगवान्‌ नारा- 
यणऋषिः"`` (पत्त सं०-२) 
। २०५८ | प्राचीन इति रक्त चामुंडा स्तोत्रम-संपूणंम॥ 
सें० मी० शुभं गुभ॥ 
> 7 ७८7. 


२०६ 


पुस्तकालय की 


क्रमांक भौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाथ ग्रंथकार टीकाकार 
वा | 
की संख्या 
उक! इः २१८ ७५४४ ¥ ५ 
| rd PR ती 
८२५ ५८१२ रघुनोथाष्टक | रघुनाथशर्मा 
८२६ १४४२ रहस्वलास्तोत्र 
र्क कन 
५२७ ३२१५ | रहस्यनामसहल्नविवृति [ 
र ५९४४ रहस्यात्मकध्यान | वृदावनदास 
१७ 
जरा 
८२९ ६१२ राधवेंद्रस्तोत्र अपर्णाचार्य 
2 १६५६ | (मंत्र) राजात्मकस्तवं 
८ 
३१ ४२१३ राधाकवच ' 
दु म 
SR ७६३० राधाक्‌ंडाष्टक्‌ रघुनाथदास 
| ht गोस्वामी 
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२०६ 
ड 
पत्रों य पृष्ठों त मे पृष्ठ में हे पुणं है? श्रवस्था 
ख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वतं- और ्रन्यग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
MRS Ce ST में प्रक्ष रसंख्या विवरण 
ME ली ८ भ्र ब छि द्‌ & वर ० ११ 
क ७९ न ११९४४ १ ११ | ३१ पुष प्राचीन | इति श्री मद्रघुनाथशम्मेणा विरचिता 
समा 'रघनाथाष्टकपदी समाप्ता ॥ शम्‌ ॥ 
२१'८ %८°४ | १ १५ | ३९ पू० प्राचीन | इति कालिमस्थाने ईश्वर पार्वती संवादे 
सें० मी० रजस्वलास्तव समाप्तः सं० ५१ फाल्गुन 
शुक्ल ६ शनौ लिखितं श्यमपं डितेन्‌ ॥ 
1 
१६% ६७ २७ ८ | २४ पु० प्राचीन | इति वुद्धिराज दीक्षित विरचिता रहस्य- 
सें० मी० (१-२७) सं०१८४७| नाम सहत्नविवृतिः संपूणंम्‌ शुभसंवत्‌ 
१८४७ चेत्रशुक्ल 5 वृधे लिपि समःप्ता 
शुभम्‌ । 
१३ ८'५ ६ ६| १६ पुष प्राचीन | इति श्री गोस्वामिहितवृंदावनदासेन 
सें० मी० (८०-८५) | रहस्यात्मक ध्यानंसमाप्त:॥ . . 
६८५९३ पर १० | २० पु० प्राचीन | इति श्री प्रपर्णाचार्यविरचितंराघवेद्र 
तें० मी० सं०१६३७| स्तोत्रं संपूणंम ॥ श्री कृष्णापंमस्तु ॥ 
संवत्‌ १९३७ ॥ पौस्ये सितेराकायां 
वटुक नाथेन लिखितं ॥ 
२५% १०:८ १ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री अगस्त्य संहितायां मंत्र राजा- 
सें० मी० त्मक स्तोत्रं सप्ण ॥ 
२७६५११३ ३ १० | ४१ झयु० प्राचीन | इति श्रीनारद पंचरात्रे शिवनारद संवादे 
सें० मी० (१,३-४) राधा कवच संपूणंम्‌ ॥ 
२%९७| ४ ४| दुः | प्राचीन | इति श्री रघुनाथदास गोस्वामि 
oe (१२-५५) || 8 विरचितं श्री राधा कुंडाष्टक संपूर्ण ॥ 


`` संवत्‌ १६३२""" 
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पुश्तकालय की ग्रंथ किस रः 
क'गंक श्रोर विषय | श्रांगःसंख्या ग्रथनाम " प्रथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा सग्रहविशष लिखा है 
की संख्या | 
त... >... ट र्‍खड ४ प्‌ ६ ७ 
१ हिल oo दे लि amen ब 
८३६ ५०६२ राधाकुपाकटाक्ष स्तोत्र दे० का० | दे० 
ट: ७६३० राधाकृष्णरास स्तोत्र | दे० का० दे 
= |राधाकु'्णः | 
८३६: ४२६४ राधाकृष्णास्तवराज दे० का० | दे 
(वृंदावनचरित्र) 
५३७ ६९७७ राधारससुधानिधि [हरिवंश | | दे० का० | दे» 
दे० | 
८३८ ७६३० | राधारससुधानिधिस्तव | हितहरिवंश दे० का० | 
८ गोस्वामी 
1 
८२९ ७३३५ राधाष्टक दे० काश | दे० 
gi ३५४३ राधासहस्ननाम हिड । दें०का० | दे० 
| 
Ea २४३९ | (१) राधासहस्न नाम देश काळ ' ३० 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पुणं है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या. |अपूणं है तो व्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार ओर प्रति पंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
फा ब स द & Lie ११ 


२१:३ १०४ २ ८ | ३७ पू्‌० प्राचीन | इति श्री राधा ऱृपाकटाक्ष स्तोत्रं संपूणंम 
सें० मी० (१-२) शुभमस्तु 
१५२% ६३ २८ ६ | १४ पु० प्राचीन | इति रासोल्लासतंत्रे राधाकृष्णयोः रास 
सेंश मी० | (१-२८) क्रांत स्तोत्र गीतां च सपूर्ण ॥ श्री 
शुभं ॥ 


१४६% ८:७ १० 


प्राचीन | इति श्री राधिक्रानाम स्तवराज मनृत्तमं 
सं० मी० ( १-१० ) 


> % (पत्रमं० ५ से) इति श्री 
वहदव्रह्वासोहतायाँ द्वितीयपादे भूलोक- 
बर्णाने श्रीवंदावन चरिते मंत्रद्वयोराधन 
निरूपनो तामषष्टोध्याय: श्री काणाय- 
कक नमानत: 
७ । १७ पूण प्राचीन | इति श्री वुंदावनेशवरी चरणकपामात्र 
4५०१-६१ विज,भित श्री राधारस सुधानिधिःस्तव 
` | श्रा हितहरिवंश गोस्वामिना विरचितं 
समाप्ताः 7 सम्त्रत्‌ १६६१ ॥ ˆ 


«an 
0 
oc 
25 
° 


१५१% ९१ 
सें० मी० ( १-९१ ) 


६ | १४ पू० प्राचीन | इतिं श्री हिवहरिवंश गोस्वामि श्रीव दा- 
बनेश्वर चरण कपापात्र विज्जभित 
श्री राधा रस सुधानिधि स्तवना बिरत 
समाप्त ॥ शुभंभवतु ॥ 


१५'२% ९७ | १२३ 
सें० मी० | (१-१२३) 


पल %११२ र ८। २० १० प्राचीन | इति श्री राधाष्टक सपुरणम्‌ ॥ 
सें. मी? (१-२) ५ 
NOR ४५ |५ | १६ भू० | प्राचीन | ईपि श्व ₹द्रजामले संदाशिवेना रद सँबादै 


राधा सहल्नः संपूण _ 


;, | इति श्री स्वायंभुवागमे श्री रुद्रतारद 
चं छे वक १ क i A संवादे श्रीमद्राधा सहस्तनामं स्तोत्र 
संपूण ॥ १ 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ 
८४२ ७६३० 
5028 ५५७३ 
८ ४४ २ so ट्‌ 
८४५ २५२५ 
ede ५४८५ 
८४७ ७६३० 
5४६ ४ ४५० 
“६४६ 
३१५५ 


ग्रंथ किस 
ग्रंथ पाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है | तिथि 
र घर अ काका तर, 
। 
राधारतव दे० का० | दे० 
| 
राधास्त'त्न दे० का० | ददश 
| 
| 
राधास्तोत्र ३० का० | दै» 
| 
| 
राधास्तोव्ररत्तावली |प्रयादासाचाय्यं दे० का० | दे 
|, 
| 
बु | 
राधिक्रासहरूनामस्तौत्र दे का० | दे” 
| 
| 
| 
राधिकास्तवराज १० का० | देश 
कन 
| 
| 
1 
| 
रामग्रनस्मृति | 
७) = दै० षा | द 
| 
रामकवच दे० का० 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
} 
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ह मा पो | है? | ्रवस्था 

का पत्नसंख्या . गी 

श्राकार र 
प्राचीनता 

„नम्रे T ति 

१५२ % ६७ ११ प्राचीन 

सं० मी० (४१-५१ ) 

१८ २०१०७ ७ प्राचीन 

सें० मी० | (१-७) सं०१८९: 

१ रै ६६६६ ३ प्राचीन 

सें० मी० (१-३) 

१६x६४ ६ प्राचीन 

सें० मी० | (१-६) 

१४२ ०१०४ प्राचीन 

सं० मी० 

१५२० ६७ प्राचीन 

सं० मी» 

१७१ ८५६ प्राचीन 

सें० मी० 

२०५ १८७७ प्राचीन 

से० मी० 


२१३ 


भ्रत्य आवश्यक विवरण 


कदर 


१ ० 
MESA 
इति श्री ब्रह्मयामले हर गौरी संवादे 
राधा स्तव वणंन पंचम समाप्त: ॥ 


इति श्री ब्रह्मतेबत्ते महापुराणे नारायण 
नारद सवादे कृष्ण जन्मखंडे उद्धवकतं 
राधा स्तोत्र संपूर्ण ।। श्राशुनशुदि ॥ 
५॥। स॑° १८६३ ॥ 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणो श्री राधास्तोत्न 
संपूर्ण शुभमस्तु लिषतं मिश्च राधिका 
दास संबत्‌"””॥ 


इति श्री प्रियादासाचार्यं विरचिता 
स्तोत्र रत्नावली सपूर्णा । 


इति श्री सर्वोत्तममाहात्म्य तते रूद्र्या- 
मले उद्धंम्नाये श्री राधिका स्तवराज 
संयूणं ॥ 


इति रामानुस्मृति ॥ श्री सीताराम ॥ 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणे कौशल खंडे 
प्रेमरामायण्‌ श्री राम कवच वणंनषष्टो 
अध्याय: समाप्त । शुभमस्तु-संवत्‌ 
१८८४। ’ 


२१४ ' 
So ol 
| पुस्तकालय की 
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क्रमांक प्रौर विषय क प्रंथ नाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या i Mis 
काख क्क २ ह, 
_ = 0. 
८५० ४०७२ रामकवच 
८५१- ३५३९ रामकवच 
८५३ १२३६ रामकवच 
ज २७४२ रामचंद्रशठनामस्तोत्र 
८५४ ४९२० रामचंद्र रतवराज 
३ 
५५५ २५३६ रामचंद्रस्तवराज 
८५६. २५५२ रामचंद्रस्तवराज 
५ 
४५७ ३३३० ` | रामचंद्रस्तवराज 


४ अब अअअ अ अइसअ अल ड-.<-<.-2:2...... । Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ग्रंथ किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
¥ ye | je |S 
दे० का० | दे० 
दै० का ० दे० 
दे० का० | देण 
दे० ऋ!० दे० 
'नारद दे> का० | दे० 
दे० का० १० 


दे० का० . 


दे० 'का० 
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| २११ 
| तामा सासमा य 
| पत्नों या पृष्ठों 2 पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ?| अ्रवस्था 
23 पद्नसंख्या' | पंक्तिसंख्या (पूर्ण है तो वर्त. श्रौर श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
273: ब स दु ह्‌ १० ११ 
१६३>%८ ६ ६ २ पूछ श्री रामकबच संपर्ण समाप्तं ॥ 
सें० मी० (१-६) सं०१८८७| कातिकवेदि ७ ॥| सं० १८८७"*"॥ 
१5:७ १०७ ३ ६ । २६ पू० प्राचीन | इति पद्मपुराण श्री रामकवचं समाप्तं॥ 
सें० मी० (१-३) श्रीरामायनमः ॥ 
१४"५.% १० ¥ ७ | ११ अधर . . | प्राचीन | इति ब्रह्मणा बिरचितं - रामाकवच 
सें० मी० संपूर्ण | 
१२:४ >८७'८ ७ ७ | १३ पुष प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे तूषशयोगीश्व र 
सें० मी० (१-७) संवादे श्री रामचंद्रशत नामस्तोत्रं 
संपूर्ण ॥ 
१७४५७६ ११ ७ | २५ पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदक्कत 
से० मी० (१-११) श्री रामचंद्रस्तवराजं संपूर्ण ॥ 
२३-५५९ ११ ७ | २७ पूड प्राचीन | इति श्री सेनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० (१-११) सं०१५९४| श्री रामचंद्र स्तनराज संपूर्ण संवत 
१८६६ ॥ 
१६१५११ १३ ८ | १७ अपू७ [प्राचीन इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारद 
से० मी० -१४) ` सं०१८६८| उक्त श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्नमंत्र 
(२ संपूर्ण शुभभवतु"`` संवत्‌ १५६८ शाके 
१७३३ ॥ 
७ [चीन | इतिं श्री सनत्कुमार संहितायां नारदो- 
He 5 ड र १ न व १६१२ कतं श्री रामचंद्र स्तवराज संपूणा । माघ- 
र. डस शुक्ल १० भुगुवासरे संवत १९१२ । 


२१६ 
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१ oo) MER ३ ७ Fos ESS. mm 
1 || 
८५८ ४२४३ | रामचंद्रस्तवराज मि० का० | देऽ , 
0.1 रै 
८५९. ४५४५ . राम द्रस्तवराज दे० का० | दे० 
८६० ४४२३ ` ' रामेचंद्रस्तवराज | मि० का० | है० 
| 
८६१ २६४६ रामचंद्रस्तव राज | दे० का० | दे० 
। | 
| | 
८९२ ३४५७ | रामचंद्रस्तथराजस्तोत्| दे० का० | दे० 
र । 
! 
८६३ १२८५९ रामचंद्रस्तवराजस्तोत्र ¦ दे० का० | दे० | 
दु । | 
| 
| 
| 
| 1 
८६४ ललल 
६ २३१६ | रामचंद्रस्तवराजस्तोत्र दोन का नि 
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| 0 | दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों है प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पुणां है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्त- श्रौर अन्य ्रावश्यक्र विवरण 
आकार और प्रति पंक्तिमान श्रंश का प्राचीनता 
ERT तती में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
= |. |i SEIT हा | “११ 
२६५५१४२ है |१५ ४३ | श्रपुळ प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारद*** 
सं० मी० श्रीरामचद्रस्तवराज संपूर्णम्‌ ॥ 
१५६% १४ ८ |१३|२०| श्रपु० प्राचीन | इती श्री स्तकुभ्रार संहितायां नारदोतं 
सं० मी० (२-९) ४०१९१ | श्री रामचंद्रस्तवराज संपुनं सूभमस्तु मिती 
अगहन वदि ७ संवद १६१४ की साल 
पोथी है उतारी मिती माहोग्वदि २ 
संवद १६१५ सीताराम । 
|| 
१७:८ > १०७ ६ |७ | १८ | अ्रपू० प्राचीन | अस्प श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्र 
सं० मी० | (१-६) मंत्रस्य (प्रारंभ) 
१७-१५ ६९७ १२ ७ | १७ अयू प्राचीन 
सं० मी० (१-१२) 
१२:५ ८१ २५ | ५ | १४ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहित यां नारदोक्त 
सें० मी० (४७-०४) श्री रामचंद्र स्तवराज स्ताद सःपूरणं ॥ 
१७५५९५| १४ |७ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री सनतकुपार संहितायां नारद 
सॅ० मी० (१-१४) घं०१८६५ प्रोक्तं श्री राचन्द्रस्तवराज स्तोत्रं संपूरणं 


| शुभेभवतु ॥ श्री कल्याशमस्तु ॥ श्री 
| रस्तु॥ समत्‌ ॥ १८६८॥ मागसर मासे 
| क्रप्न पक्षे ॥१४॥ ग्रोमवसोमवासरे। 
| अक्षरवतीसाप्रमाणं एखोक । १२६॥ श्री 
| रामायनमः श्रीकृष्णायनमः।। श्री राम- 
चन्द्रायनमः। श्री राम राम `` 


१५:८ > ९१ २० ६ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० सं०१९४२| श्री रामचंद्रस्तवराज स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
संवत १६४२ केसाल लिषायं श्री 

तिवारी**"॥ 
२६५१०८ १० ७ | २९ पू० प्राचीन इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० (१-१०) सं०१६० श्री रामच द्र स्तवराज स्तोत्र संपूरणं । 


सुभमस्तु संवत १६०० ॥ ` 


(संण्यु०४२८) SS 


सं० सु०४-२८ ) 


SOIL तिलक, 
ऽ 0511 (,0॥80110॥. oes 


२१८ । | 


_________ टिक नरव टना णाल By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha नन्तर ! 
| पुस्तकालय की प्रयाकिस | 
7 | व 1 | 
कमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या । ग्रथनाथ | ग्रंथकार | टीकाकार आ लिप | 
या संग्रहविशेष | | | | 
की संख्या It NT I क क —— | 
७ मती क क क्य RY 
१ | र Ne २ Lr न्न! । जा | 
स्लो | | । = 
८६६ २५७५ | रामचंद्रस्तव राजस्तोल्रं | दे० का० | दे० | 
| | । 
८६७ ४९१३ रामचंद्रस्तवराजस्तोत्र | दे० का० | दै 
| | 
| 
| 
८६८ ४३१ रामचंद्रस्तवराजस्तोत् | मि० का० | दै» 
। 
८६६ | ६४०३ | रापचंद्रस्तव राजस्तोत्र । देश का० | दे० 
| 
८७० ६५२६ | रामचंद्रस्तवराजस्तोत्र | दे० का० | दे० 
| | 
| | 
पक ४६६६ | रामचंद्रस्तवराजस्तोत्र | | दे० का० | दे० | 
oR | २५०७ | रामचंद्रस्तवराजस्तोत् | । | दे० का० | ६० 
ER ७:२ । रामनंद्रस्तवराजस्तोत २८ का० | दे० 
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२१६ 
वलि oC तत त तत ८ 
त सलल सन मिस मि 000 वआिनिजिति 
पत्नों या पष्ठों | | भ पै? | 
या पृष्ठ प्रति पृष्ठ मे क्या ग्रंथ पूरां है? ' प्रचस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिअंख्या |श्रपुगां हैन वर्त- |! और | अन्य श्रावश्येक विवरण 
आकार आर प्रति पंक मान अंश का वाचोनत्ता र 
में ग्रक्षरसंख्यः बिबरश्णः | 
८ प्र SR ३ र्य | र ` । करका टालो “क पर पता: 
भ | दाना - सत | पि Fe ११ 
क्क त 
१४ ७५१०६ १० ११ | १८ पृ | प्राचीन इति श्री सनत्कुमार””“श्रीरामचंद्र रतव- 


स० मी० | (१-१०) : राज न्ताव्रसंपूररा शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन | इति श्रां सनत्कुमार संहितायां नारद 

०१६१ प्राक्त श्री रामचंद्रस्तवराज स्तोत्र संपर्ण 

| | समाप्तं शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १८६१ 
रुद्रनामावत्सर > > > ॥। 


१३६५६१ | २५ ५ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार सहितायां नारदोक्त 
सें० मी० (१-२८) #०३६५ श्रा रामस्तवराज स्तोत्रसंएणां मितिचैत्र 
व० सौम्यवासरे म॑ १६०८ लिखितं 
सारगधुर प्रगण थाना पडानामध्ये ब्राह्मणा 
पुरुषोतम ज्ञाति गजराती परोकाराथे 
कानकुज्व वालादोन पठनार्थं श॒भमयात 
श्रीउुवाह्‌ रहयपति श्रीजगदम्व। प्रेशतःश्री। 
१६:६५१०६| १२ & | २२ पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितां नारदोक्त 
प्रें० नी० (१-१२) स०१६०४ श्री रामचंद्र स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ शुमस्त । 
राम संवत्‌ १६०४ > > > ॥ 
३०४५ १२'५ ६ ९ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुपार संहितायां नारद,क्त 
सं० मी० (१-६) श्रीरामचन्द्र स्तवराज स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
श्री रामकृष्णायनम: ॥ 
२०:२ > १०९८ ७ ७ | २५ अ[० | प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० |(१-३,९-१२) १०१६१४] श्री रामचद्रस्तव राज स्तोत्र संप्रा॥संवत 
१४१४॥ मिति भाद्रपद > > ॥ 
१७-१५५७ १६ ५ |१७ अपु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदो- 
सें० मी० |(१-,७९,११- «न्न 
२१) 
२०'१ % ६ १० ७ | २८ प्र प्राचीन 
से 0 मी० ( १०१० ) 
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Mm क | ७ EE. की | प ग्रंथ किस 
कमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथना म ग्रंथकार । टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या | _ । | ज्या 
१ ‘aA त ३ ४ | भ्‌ ६ व्या 
| 
८७४ ७९०२ रामचंद्रस्तव राजस्तोत्र का० देब | 
ऽ ५ १५०१ रापचंद्रस्तवराजम्तोव । दे० का० दे० 
| | | 
| 
| 
८७६ ६.७ रामत्रंद्र स्तः त्न | दे० का० द्वे० 
| 
८७३ १४३२ रामचंद्रकृत हनुमत्कवचं | दे० का० देठ 
1 
। 
| | 
नि | : 
25 २८९९ रामचंद्राप्व्क वाल्मीकि | दे० का० | दे० 
1 
| 
६०६ ३२२१ रामदशक महेश्वराचार्य | दे० का० | दै० 
| 
८०० ४०२६ रामदशक महे एवरावार्य | दे० का० ८०, 
| 
| 
न ३४३० रामदशक महेश्वराचार्य | 
। 
|| 
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२२१ 
क धक पडा पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? | 
आकार | | पक्तिसंख्या |परपूरं है तो वत और श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आऔरप्रतिपंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
| -.... _भिंश्रक्षरसंख्या| विवरण 
णी: ब स द ६ | १०. ११ - 
१ पे क न छ) i ९ ९ | १९ अपु० | प्राचीन | इति श्री शानत्कुमार संहितायां नार- 
। ३-१०,१२) दोक्त श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्र 
संपृणां ॥ 
RR ५ | १४ ० | प्राचीन | इति श्री सनत्क्रुमार संहितायां नारदोक्त 
Li (२-२६) श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्र । 
२१:२ ११३ ॥ 05. & | ३५ ग्रवृ० प्राचीन | इति श्री भरद्वाज ऋषिप्रणीत वेद पदा 
सं० मा० (२-३) [ भिधं श्री रामचद्र स्तोत्र सम्पूणम्‌ 
सुभमरतु । 
१५:३ 2 ५४८ १३ ५ | २२ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे नारदागस्ति 
सें० मी० (१-१३) संवादे श्री राम चन्द्रयो प्रोग्त हनुमत 
कवच स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८- 
३८ ॥ समेनाम ॥ 
१३५७८ ¥ ६ | १६ अप” प्राचोन | इति श्री वाल्मिकिना विरचितं श्री राम 
स० मी० | (१-४) सं०१८० चद्राष्टक संपूर्णं ।' शुभमस्तु ॥ संवत, 
१७ ल कातिक कृष्ण ३ बुधवासरे 
लिखितं जन विश्वनाथेन विजयरामस्य 
पठनार्थम्‌ ॥ श्री राम ॥ श्री रामश्री 
२४ ~ १०३ ४ ११ | ३९ इति श्री महेश्वराचारय विरिचितां इदं 
६० मी० (१-४) रामदशक समाप्तं ॥ 
२७:२५ ११-३| १ ६ | ३२ इति श्री महेश्वराचाय्येकृते श्रीरामः 
सें० मा० दशकं संपूर्ण म्‌ शृभंभूयात्‌ शिवायन 
१६३५७ १ 45 इति श्री महेशवरावारय्यैत्रंतं रामदशक 


सपूर्ण समाप्तः 


२२९ 


क्रमांक और | 


| की 


८८३ 


८८४ 
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राममहिम्नस्तोत्र | चतुर्भजाचार्य 
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न २३ 
ह 


पत्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूरणं है तो वतं- | और 
आकार और प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्ष संख्या विवरण 


श्रच्य आवश्यक विवरण 


अन ON SR नक |. 8 व न 
१६'५४ ५७ १ x 
सें मी० SNR गद? पाचन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामदुर्गा- 


श्च स्तोत्र समाप्त शुभमस्तु राम ॥ 


२५७५११७ 
सें० भी (१- 22 १४- वी ( क. ) आचीन | इति श्रीरामनाम प्रताप प्रकाशे प्रमोद 
२८,३०-४६ ८ निवासे श्री युगलानन्य शरण संगृहीते 
५१-५५) श्रीरामायण वाक्य निरूपषं नाम नवमः 
प्रमोदः & (पत्रसंख्या ५४) % 
hr Sell 2 ९ | १६ पु० प्राचीन 


र इति श्री सिवगोविदकृत राम पंचरत्न 
स०१९१६| समाप्त सुभमस्तु सं० १६१६ के साल 
पौषसुदि"”” लिषो मयाराम अपने ग्र. 


संश मी० | (१-३) 


गी पा ५10 & | २३ पु० प्राचीन | इति श्रीमद्राम मिश्र विरचितं रामपंच- 
सं०१६६२| रत्न स्तोत्रम संव्वत्सरेऽङ्क युग्माङ्कचन्द्रे 
लक्ष्मी निवासकः शर्मा$लिखादिदस्तोतं 
गृर्वर्थम्पः्च रत्नकम १-१" °° 
१२७५ | ३ ५ |१५ पु० प्राचीन 1 
वेर ग. ne 0) इति श्री रामपंचाज्भ समाप्तम्‌ । 
२१% 2 i ११ ७ | २२ 8० प्राचीन | इति श्री मच्चतुर्भुजा चायं विरचितं 
सं० ० (१-११) राम महिम्न स्तोत्र संपूरणं ॥ 
Rr NN € २२ अऽ प्राचीन |इति श्री मच्चतुर्भजाचायंचरण सरोजनिव- 
(३२०४८ सित मनशचंचरीकास्वादित चिन्मकरंद 
८, ६) श्रीमद्विजयरामाचार्य विरचितं श्रीराम 
महिम्नः स्तोत्रं संपूर्णं ॥ श्री रामजी- 
स्तव राजमह । 
१६-५५९५ i १० | २१ पु० प्राचीन | इति श्री विश्‍वामित्र विरचितं रामरक्षा 


सं०१०५६& स्तोत्र समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ १८६९ 
क शाके १७३४ वेशाखमासे कृष्णपक्षे 


शनिवासरे"”*शभमस्त्‌ ।। 
—————— Preeti अअ अअ 
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या संग्रहविशेष लिखा है |लिपि | 
की संख्या | 
La २ Se] ¥ | भ ६ ७ | 
| 
८९० ३४३२ रामरक्षास्तोत्र विश्वामित्र दे० का० | दे | 
८६१ ६५२० रामरक्षा स्तोत्र विश्वामित्र दे० का० | दे | 
१६ | 

८९२ ७१७८ रामरक्षास्तोत्र विश्वामित्र दे० का० | दे० 

पड 

| 
८९३ ५४१६ रामरक्षास्तोत्र र्त दे० का० | देश | 
| 
| 
८९४ २०५९ रामरक्षास्तोत्र i देश का० | देश - 
| 
| 
2 । 
८९५ ६०९३ रामरक्षास्तोत्र A दे० का० | ३० | 
| 
| 
॥ 
She ६६ ११६६ र | 

६ मरक्षास्तोत बुधकौशिक दे० का० | दे० 


छ ~ 
६७ ३१५७ रामरक्षास्तोत विश्वामित्र दे० का० | दे० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee ____ 
म 


पत्नों (४१ पृष्ठों ु प्रति पृष्ठ में {क्या ग्रंथ पूर्ण है? | भ्रवस्था 
पत्रसंख्या । पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्ते। श्रौ प्न्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता 
य 00 मे.भवारसच्या | वितरत 
Bs lL स द्‌ |e ११ 
२०५५१०७ ७ ८ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरंचितं रामरक्षा 
सं० मी० (१-७) सं०१६२० स्तोत्रं सपूणां सुभमास्तु रा संवत १६२० 
के भाद्रवदी ३”” ॥ 
९६५९५ द्‌ १० | १२ पू० प्राचीन | इति श्री विस्वामित्र विरचितं रामरक्ष्या 
स० मी० |(२१-२८) सं०१८६७| स्तोत्र समाप्तम्‌ शुभमस्तू सम्वत्‌ 
१५६७ के साल- 
१६६ % १० १२ ५ | १४| ; पूण प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं श्री राम 
सें० मी० | (१-१२) रक्षास्तोत्नं संपूर्ण म्‌ |“ `` ° 
१७९ ५११२ ४ ९ ' १९ पूण प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
सें० मी० (१-५) | स्तोत्रम्‌ संपूणंम्‌ ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
|| 
१६४ ५१०३| ८ ६ १६ ' पू प्राचीन | इति श्री विस्वामित ऋषि: विरंचते 
सें० मी० (१-८) | | सं०१६२६| श्री रामरक्षा स्तोत्र संप्णां"`संवत्‌ 
Ise] १९२६ 
| | 
ठ 
१६७५१४ ६ १० ' १५ पुष प्राचीन | रामरक्षा समाप्तं शुभं भूयात्‌ 
सें० मी० (१-६) | 
१२-८५ ६-४ ल ६ | १५ Fi प्राचीन | इति श्री बुद्धि कौशिक विरचितायां राम 
सें० |. सं०१८७८| रक्षा स्तोत्र संपूणा शुभ मस्तु मंगलं 
मी० ( १-१० ) 
ददाति श्री राम चंद्र तुस्यं समयंयामि 
वैशाख शुक्ल चतुर्थायां परिसमाप्त 
सं० १८७८ 
nie: 0 टं ३ ८ | ४२ | प्‌० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्न विरचितं रामरक्षा 
ज्य ७ ० ००० ¥ 
पसी (१-३) सं०१८८४| स्तोत्र समाप्तं ` ` “सं० १८८४ | 
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वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या MS 2 कट कक 

१ र ३ ४ 9130 as EE fe. 
८६६ ३३४८ रामरक्षास्तोत्र विश्वामित्र दे० का० | दे० | 
| 
| 
८९७ २६२३ रामरक्षास्तोत्र बुधकौशिक दे० का० | दै | 

८९५ २६४७ रामरक्षास्तोत् विश्वामित्र दे० का० | दे० 

} ४१०४ >) 

८९९ ॥ रामरक्षास्तोत्न विश्वामित्र दे० का० | देश | 
४३६६ । 
९०० च्य रामरक्षास्तोत्र विश्वामित्र देश का० | दे | 
| 
| 
९०१ १ पता 00 (१) रामरक्षास्तोत्र| विश्वामित्र दे० का० | दे | 
| 
f 
। 
९०२ १६९७ राम रक्षास्तोत्न विश्वामित्र ३० का० || ३2 | 
९०३ २७६० रामरक्षास्तोत्र दे० का० | दे® | 
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| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है ?। भ्रवस्था 
पंक्तिसंख्या भ्रपूणं है तो वर्ते प्रौर 


ना अन्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
थित RR १० ११ 
६ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्ष्या 
स्तोत्र सपूर्णंम्‌ । 

५ | १७ पू प्राचीन | इति श्री वुद्धकौशिक विरचितं श्रीराम- 
रक्षा स्तात्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ श्री सीतार म 
चन्द्रापंण मस्तु ।। 

८ | २४ पूर प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
सं०१६६० संपूर्ण शुभमस्तू: ॥ संवत्‌ १६६८ ? --॥ 

८ | २३ पु प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
स्तोत्नं समाप्तम्‌ ॥ 

६ | १६ पूड प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचिते रामरक्षा 
स्तोत्र संपूरणं: ॥ 

७ | १३ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
संपूर्ण ॥ ` ` 

१२ | ३० पु० प्राचीन | इेति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
स्तोत्रसंपूण ॥ श्री रामचंद्राय नम:॥ इदं 
पुस्तकं मोरेश्वर साठे इत्युपनाम क ॥ 

5८ व प्राचीन | इति श्री राम रक्षा स्तोत्रं संपूणा, शुभं- 


मस्तु ॥ श्री" ` ` 
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वा संग्रहविशेष लिखा हे | 
की संख्या | 
१ २ | ३ ४ शर ६ ७_ | 
* ९०४. ३४४० रामरक्षास्तोत्र विश्वामित्र दे० का० | दे० | 
| 
। 
| 
९०५. २६४९ रामरक्षास्तोत्र Fe देश का० | देश | 
९०६ ३५१० रामरक्षास्तोत्र दे० का० | दे | 
| 
६०७ १४७४ ` रामरक्षास्तोत्र हे दे० का० | दे० | 
| 
"RoR, ३३३१ | ` `-रामरक्षास्तोत्र | कौशिकऋषि दे० का० | दे० : | 
६ ० & 35 ८ ० 
र ३११५ राम रक्षास्तोत्न दे० का० | दे० 
६१०. - Ss * 
न ६१ ं अ ५४६१ रामरक्षास्तोत्र विश्वा मित्र दे० का० दे० 
“61१. _ ४९१२ रामरक्षास्तोत् 


11 दे ० का० र दै० 
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के या पुष्ठों ; | प्रतिपृष्ठ जब्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था | 
का ` `|` पत्रसंख्या पं क्तिसंख्या ! ग्रपूणो हे तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति वर्तमान श्रंश का | 
_ _'_|____ मं ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
| sci J Se नि “0 0 000 
ह जि प 0 | 0 ११ 
Ln f न्य pe 
गो शर ज्ञ °` ष्‌ । ३० पुष प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र ऋषिः विचितंराम . 
डीप ० | 


सं°१६१३| रक्षा स्तोत्र समा'तंम सुभमस्तु श्रावन 
मासे सक्लपक्ष ००० ०००००७ ॥ | 


२३-६१०२ 


७ | २७ रूः प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा | 
सें० मी० 23१ छं०१८६४| रतोत्न समाप्तम्‌ ॥ गुभमस्ठु'""संवत्‌ | 
ई १८६४ के कातिक कृष्णपक्षे" ` १ | 
| | 
१६'५%११'७ । १७ | अपु० प्राचीन | 
सें० मी० । । 
| | 
| 
२१६ ५९९ २६ | अवु० प्राचीन | इति श्री रामरक्षा हनुमत्स्तोत्र समाप्त ॥ 
सें० मी० | सं०१८४४| संवत्‌ १८४४ ग्रत्नभाद्रपद कृष्णा ४शनि- 
| दिने ` ` श्री हनुमतेनमः ॥। 
१२:३ % ८८ १२ | भ्रपूर प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण कौशिक ऋषि 
सें० मी० .|पुं०१६२०। संवादे राम रक्षास्तोत्र संपूर्ण समाप्तं 
| i शुभमस्तु मिति कात्तिक शुदि ३ संवत्‌ 
| | १६२० राम। श्री राम ॥ | 
१६:८ २ ६४ ७ | १८ | श्रर्‌० प्राचीन 
सें० मी० | 
| 
१५:६ % ७०६ २१ | झयू० प्राचीन | इति श्री विस्वामित्र विरचितायां श्री 
सें० मी० | स०१८४६| रामरक्षा स्तोत्र संपूनं स्माप्तं सुभमस्तू॥ 
फगुन वदि & चद्रवासरकः पुस्तकं 
feu ` ` | समाप्तं सुभमस्तू मंगलंददाति ॥ संवत 
| Fs १८४ ॥। 
१५:७ ५ ऽ: ३ २१ ¦ ग्रप० प्राचीन | ॐ अस्य श्री रामरछया स्तोत्र मंत्रस्य 
सें० मी० BRR मई ५०52७ (प्रारम्भ) 
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२३० 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sei ० Fp . १०४. ०८०७. ०८७९७०१ ७ ०००००० ००७ १००" 


पुस्तकालय म किस | 
क्रमांक भर आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रेंथकार टीकाकार | 
वा संग्रहविशेष । 
| की संख्या | 
१ २ ३ हट ५ | 
९१२ ३००१ रामषडक्ष रस्तोत्र 
a 
९१२३ ४३८९ रामसहस्ननाम 
€१४ ६७६६ रामसहु्रवाम 
६१५ _६५२० रामसहस्रनाम 
१६ 
€१६ २०४३ रामसहस्रनाम 
€१७ ६५२० रामसहस्रेनाम 
१६ 
६१5 ५००० रामसहस्ननाम 
६ १ & ४८ ९७ रामसहसनाम 
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त्नं ह पृष्ठों आस पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | 
पवसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं-| ग्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
भ्राकार | प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता क 
म. मलाला विबरण 
— ब `| स ८१० क उ ११ 
हे पो > ९३ | ४३ पू० | प्राचीन श्री षोडरस पुराणें ग्रगस्तनारद 
संवादे श्रीरामषडक्षरस्तोत्र समाप्तं ॥ 
Rs >. शिण 1० प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामिले सृष्टिसंशायां उमा 
(१-१३) छं०१८८७| महेश्वर संवदे श्रीरांमसहस्रनाम संपूर्ण 
समाप्तं ॥ शृभमस्तु ॥ संवत्‌ १८८७ 
आषाढ वांद पंचमी शुक्रवासरे ॥ श्री 
लिखितं श्री चित्रकूट कामतामध्ये ॥ 
२२.६११४ १५ ८ २७ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रजामले तंत्रे पारवतीहर 
सें० मी० | (१-१५) स॑०१६८?| संवादे मकारादि श्रीरामसह्रनाम 
संपूर्ण शुभमस्त्‌ ॥ संवत १९८ के साल 
समए नाममिति माघ सुदि त्रयोदशी 
भौमे का लिषितेयेंमिदं पुस्तकं श्री 
गौतम वालगोविन्द श्रात्म पाठार्थं सौभा- 
ग्यपुरे । शुभस्थाने । श्रीराम॥ 
९९५६५ २४ | १० | १३ पु० | प्राचीन | इति श्री लिगपुराने श्री रामसहस्ननाम 
सें मी० | (१-२४) समाप्तं सुभमस्तु श्री शिवाय हरये 
नमः॥ 
१६८% ९-४ ३७ छ | ३४ पुष प्राचीन | श्री लिग पुराणे उत्तरखंडे उमामहेश्वर- 
सें० मी० सं०१७६२| संवादे श्रीराम सहस्तननामानि समाप्त ॥ 
शालिवाहण शके १६२७ पाथिवनाम 
संवत्सरे विक्रमशके १७६२ मन्मथनाम 
संवत्सरे वैशाख शुद्ध नवम्यामंदवासरे'** 
९९% &'५ २२ १० | १५ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मजामले श्रृष्टप्रस्ताय उमा- 
सें० मी० : महेश्वर संवादे रकारादि श्री रामसहरू- 
नाम संपूनं सुभमस्त: ॥ 
३१५५१२५ ३ ११ | ३७ प्रपु० प्राचीन 
संश मी० | (२,४,७) 
२४२५१२१ ८ ८ | २८ ग्रपू० प्राचीन 
स मी० ( २-६,५, 
१०-११) 


२२२ 
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पुस्तकालय की ु 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार” .| : टीकाकार 
वा संग्रहविशेष क 
की संख्या 
ME 1 २ ३ ४ 
६२० २६१५ रामसहस्रनाम 
&२१ ८६९३ रामसहल्ननाम 
६२२ ६१८३ रामसहस्रनाम 
९२३ ४२७३ रामसहस्नामस्तोत् | 
| | 
| । 
€२४ ३१५६ रामसहस्ननामस्तोत 
९२५ १५०२ राम सहस्रनामस्तोत्र 
३ 
&२६ ६७६० रामसहस्रनामस्तोत्न | 
| ५० | 
६२७ ७१०६ रामसहस्रनांमस्तोत्र 
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पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| ्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वते- | और 

प्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का 
में अक्षरसंख्या। विवरण 


अन्य आवश्यक विवरण 


८ ञ्र "ळल 7 
ब स द & १० ११ 
१०१७ १६ ७४२ ३६ ७ | १२ ग्रपू० प्राचीन 


सँ० मी० | (१-३६) 


१८'५५८१०७| २५ 


न ७ | १५ अपू ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले तंत्रे सृष्टि प्रसंसायां 
सें० मी० (२-२२, सं०१९४१| उमामहेश्वर संवादे रकारादि सहस्रनाम 
२४-३०) समाप्तम्‌ ॥ शभंभवतु  मगलंददातु ॥ 
पुस्तकस्य लषितं ॥ लालजी दीक्षीत॥ 
फाल्गुन वद य १२ संवत्‌ १६४१ के । 
३२:१ % ८ ण 8 | ३८ अ्पु० प्राचीन 


सें मी० | (१-५) 


१६% ७८ २६ ७ | २१ पु० 


i प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले सृष्टि प्रशंसायां 
सें० मी० ( १-२ ६) 


सश१८७७| उमामहेश्वर संवादे"`° श्री रामसहस्रनाम 
स्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ संवत्‌ १८७७ के सालु 
वेसाष सुदि ३ सनिवासरे 


प्राचीन श्रीः - ` `°*"श्री रामसहस्वनामस्तोत्र 
सं०१८८४| समाप्तं । शुभमस्तु संवत-१८८४ । ` 
लिष्यते लक्षमन दूब श्रप नेग्रथं । 


प्राचीन | इतिश्री ब्रह्मयामले सृष्टी प्रसंसायां उमा- 
सं०१६२१| महेश्वर संवादे रकारादि रामसहस्तरनाम 
समाप्तं । संवत १६२१ श्रशवन वदी १४ 
गुरुवासरे यथानाम जोगः** “`° 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले तंत्र श्ुष्टि प्रसंसा- 
सं०१८८८| नां उमामहेश्वर संवादे रकारादि श्री . 
रामसहस्रनाम स्तोत्तं सपूणम्‌ चेत्नेमासि- 
सिते पक्षे प्रतिपदासोमवासरे लिखितं 
माधवरामेण रकारादि शुभंभवेत। संवत्‌ 
१८८८ के श्री रामायनमः 1 


१४-८५ ६६ २६ ७ | १४ ञप्‌० 
सें० मी० (१,२,४-३०) 


प्राचीन 


(सं०्सू०४-:३०)) ____1_ pb र छ + 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ह 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम गंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशष लिखा है 
की संख्या 8/०२ या: 
१ २ | ३ ५ ॥:1 प्‌ ६ ७ 
डं ` `| य 7. ककत ता | क | | लात 
६२८ ६:६८ रामसहस्न नामस्तोत्र दे० का० | दे० 
६२६ २८८६९ रामसहस्रना मस्तोत्र दे० का० | दे० 
६३० १९३५ रामसहस्ननामस्तोत्र दे० का० | दे० 
६३१ ४५०१ रामस्तवराज दे० का० | दे० 
€३२ १३६१ ` रामस्तवराज देश का० | दे० 
(सभाष्य) 
९३३ 21 रामस्तवराज दे० का० | दे० 
& 
पु दे 
९३ ५८०७ रामस्तवराज दे० का० | दे० 
६२५ १४४१ रामस्तवराज २० का० | दे० 
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ई 


पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | अपुण है तो वर्त। और 
आकार प्रति पंक्ति| मान अंश का 
______ मैग्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्र ब सः) दक तिन का 
१२:३ > ७४ ४१ ५ | १६ ग्र प्राचीन 
सें. मी० | (१-३४, १ 
३६-४२) 
१५६७८ २८ ६ | १६ अपु० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२,४-२०, सं०१८६५ 
२२-२६,३१) 
३४:१%१६-७| १२ १० | २७ श्र प्राचीन 
से० मी० | (२-१३) सं०१९११ 
१६११ ५ ६ १ १६ ७ |) २० पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१६) स०१६०२ 
३०-५%१५२| १७ १६ | ५१ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१७) सं०१८६७ 
१५११६१ २ १० | ११ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
१५७ १८५ २२ ६ | १७ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) सं०१५५३ 
१०५० ६५ १६ ६ | २१ अपू० | प्राचीन 
सें० मी | (१-१६) 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे उमामहेश्वर 
संवादे श्री राममहल्ननाम स्तोत्र सपूर्ण 
समाप्तं श भमस्तु ॥ सम्वत्‌ १६४ (?) के 
सा० लिखित श्रीमिश्र लक्ष्मी प्रसादेन 
सौभाग्य > % >» ॥ 


इती श्रो ब्रह्मयामले तंत्रे सृष्टि""*श्री 
रामसह्ननाम स्तोत्रसमाप्तम सु मंभूयात्‌ 
कातिक सुदि'"" सं° १८९५ ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्र" "श्री रामसह- 
स्रनाम स्तोत्र संपुणंम्‌ ॥ शुभमस्तुः ॥ 
संवत्‌ १६१५ के शाल"-"॥। 


इति श्री रामस्तव राजस्तोत्न श्री सनत्कु- 
मार संहितायां समाप्तं ॥ संवत्‌ १६०२ 
वेशाखमासे शुक्लपक्ष॥ तिथौनौम्यां ॥ 
९॥ ग्रवासरे ॥ लिष्यतं पं० श्री 
राजौयासव”””॥ 


इति श्री रामस्तवराजभाष्यं सम्पुणम्‌ 
सम्वत्‌ १८५६७ 


ॐ ग्रस्य श्रीरामचंद्रस्तवराज स्तोत्र 
मंत्रस्य सनत्कुमार रिषिः रष्ट्प छंद: ॥ 
(प्रारभ का पत) 


इतिश्री सनत्कुमार सिहितायां नारदोक्त 
श्रीराम स्तवराज संपूर्ण समाप्तं ॥ 
कातिक्रवदि १० संवत्‌ १८८३ मूका 
वलदेवृग ३॥ 


श्री राम स्तवराज प्रारम्भ: (आदि); 
इति श्रीघुनाथस्य स्तवराज मनृतमं 
(पत्र सं० १४) ॥ 
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पुस्तकालय की प्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
Lf 2... भड aA sm कट ० कर आटा 
२ ३ का णू rR लक ७ 
९३६ २४५७ रामस्तवराज-भाष्य दे० का० | दे० 
३९0० वट रामस्तवराजस्तोत्र दे० का० | दे० 
१० 
६३८- ७५२६ रामस्तवराजस्तोत्र दे० का० | दे० 
९३९ ७७४७ रामस्तवराजस्तोत दे० का० | दे० 
€४० ३३४८ रामस्तवराजस्तोत्र दे० का० | दै० 
४६ 
९४१ ३३३८ रामस्तवराजस्तोत्र दे० का० | दै० 
६४२ ३५६३ रामस्तवराजस्तोत्न दे० का० | दे० 
६४३ ५४६४ रामस्तवराजस्तोत्न दे का० | दे० 
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२३७ 
- वि Sis bE SNS 
पत्नों या पृष्ठों | । | प्रति पष्ठ मे क ग्रंथ पूणं है | जा | 
a पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | हैतो वर्ते] और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति। मान ग्रंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
रील ब... स क क का BET ११ 
२५६० १४& २२ १३ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्री रामस्तवराज भाष्य सम्पूणंम्‌ 
सें० मी० (१-२३) सं°१६१५ संवत्‌ १६१४ ग्राषाड क्ृष्णं""" लाला- 
। एयालग्रामाय निवेदितं मयाशुभम्‌ ॥ 
१२:४ ६१ १७ ६ | १४ पु० प्राचीन । इति श्री सनकुमार संहितायां नारदोक्त 
सँ० मी० सं०१८६८| श्री रामस्तवर।ज स्तोत्र संपूर्ण शृभं- 
। मस्तू ॥ संवत्‌ १८६८ ॥ 
| 
१५५६९ १८ ६ | १५ पु० प्राचीन इति श्री सनत्कुमार संहितायां श्रीनार- 
सें मी० (१-१६, दोक्त रामस्तवराज स्तोत्र संपर्ण 
१८-१६ ) समाप्तं ॥ ५ > % ५ > । 
| हट 2 ५ 2 
२१:५ > ६१ १३ ६| २७ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० | (१-१३) छं०१८२०| श्री रामस्तवराज स्तोत्र संपूर्ण समाप्तं 
संवत।।१५२०॥। ग्राघाढ़ वदि २ च॑द- 
वासरे ७ ७०० 
१२५५ ८:२ १६ ७ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहि ` ` ` श्री राम 
सें० मी० | (१-१६) (खंडित)| स्तवराज स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
१०५७३ ३४ ५ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० (१-३४) सं०१६१४| श्री रामस्तवराज स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
संवत्‌ १९१४ अस्वनमासे । शृभशक्ल 
पक्ष तिथौ त्रतीयायां सोमवासरे स्थित 
टटम ॥ लिष्यतं पं० श्री चोबेऽपूरे । 
१५६५ | ` १५ | ६ | २७ पुर प्राचीन | इति श्री सनेत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें मी० | (१-१५) सं०१६२४। श्री रामस्तवराज स्तोत्र सपूणा संवत्‌ 
१६२४ ॥ 
२० ३ ० १३ & ११ | २० पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुपार संहितायां नारदोक्त 


सें. मी० | (१-६) सं ०१५८६ श्री रामस्वराज अस्तोत्न संपूर्ण 2 संमत्‌ 
१८५८६ वैसाख मासे कृष्णपक्षे सोम्वारे 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है ?| श्रवस्था | 


पत्रसंख्या 


पंक्तिसंख्या ्रपर है तो वर्त-| और 
प्राकार प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
दञ्र १० 
२१:८ % ११:४ प्राधुनिक 
सें० मी० 
२१२६/१ प्राचीन 
सें. मी० सं०१८८४ 
१४८ % ८३ प्राचीन 
सें० मी० सं०१८२८ 
१८:७ ५११२ प्राचीन 
से० मी० सं०१८६४ 
१७:२ > ९:४ प्राचीन 
सं० मी» 
१४८ ५ & प्राचीन 
सं० मी० 
१६५१२ प्राचीन 
सें० मी» 
११:६५ ५१ प्राचीन 
सं० मी० शट 


| 


२३६ 


ग्रन्य श्रावशयक विवरण 


११ 


इति श्री शनत्कमार संहितायां नारदोक्त 
श्री रामस्तवराज संपणांम्‌ ॥ 


इति श्री सनत्कमार संहितायां नारदोक्त 
श्री रामस्तवराज स्तोत्रं सम्पणांम ॥ 
संवत १०५४ । पौष मासे शक्न पक्षे 
द्वादश्यां शनीवासरे > »> > ॥ 


इति श्री सनत्कूमार संहितायां श्रीराम 
माहात्म्ये श्रीनारद प्रोक्ते श्रीरामस्तव- 
राजः समाप्तः सम्वत्‌ १८२८ ॥'""श्री 
कृष्णायनमः । श्री रामायनमः ॥ 


ईति श्री सनत्कुमार संहितायां ॥।नर- 
दोक्त ॥ श्री रामस्तवराज ग्रस्तोत्रमंत्न 
संपर्ण ॥ संनकातागभास्ये ॥ संवत 
१८९४ साल ॥ कृष्ण पक्षे !। भाद्रवा 
सू भस्थान ॥ "°° 

इति श्री सनत्कमार संहितायां नारदोक्त 
श्री रामस्तवराज स्तोत्रं सपणं । 


इति श्री रुद्रयामले हरगौरी संवादे श्री 
राम स्तोत्रं समाप्तां॥ लिषो लालपांडे। 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद 

ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे 
वालकांडे श्रीरामहृदये द्वितीयोध्यायः ॥ 
संवत्‌ १८८६ के कात्तिके शक्लपक्षस्य- 
मेकादश्यां शनिवाशरे इदं पुस्तकं मधु- 
कर रामेण % % % % ॥ 
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२४१ 


न 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णं है?| श्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपणं है तो वते] और प्न्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 


थ 5 | MS बे: 5 2. 
WSR कि ६ | २१ पूण प्राचीन | इति श्री रामहृदय समाप्तः ॥ 


सें० मी० ( १-११ ) 


१६३% १२:९| १५ १४ | १० पु० प्राचीन | इति श्री अध्यात्म रामायणे ऊमामहेश्वर 
सं० मौ० | (१-१५) संवादो श्री रामहूदयं नाम प्रथम सर्ग: ॥ 

१७५५९ १२२ ७ ७ | १८ ग्रपू० प्राचीने 
स० मी० 

१५६% ९"४ ३ ८ | २० अपु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंडे श्री 
सें मी० | (३-५) सं०१८६६| मदध्यात्म रामायण उमामहेश्वर संवादे 


वालकांडे श्री रामहदये ढ्वितीयोघ्यायः 
संवत्‌ १५६६ माघ सुदि २ लिषा 


मंगलदास ॥ हे छ 
१५९७५ ८ ६ ७ |: २२ |; पृू० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तरषंड उमा- 
सें० मी० (१-६) सं०१८८७| महेश्वर संवादे श्री रामहृदय समाप्तं 
पूणं शुभं मस्तू 1६ ९० ७ 
५-६५ ६-४ ० | २२ ० प्राचीन | इति ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड उमामहे- 
हे डर सी (१-४) a ॥ शवर संवादे ग्रध्यात्म रामायणे श्रयो- 


ध्याकांड रामहृदय समाप्त; ॥ 


१६९४» १३ ¥ द | १६ पुष प्राचीन | इति श्री मदेदांताचाय्ये विरचितं श्री 


सं० मी० | (७-१०) रामानुजश्वामि स्तुति सपूणंम्‌ ॥ 
२००५ % ३३ ॥ 1 ६ | २२| पुर प्रावीन | इति रामाष्टंकसमपूणंम्‌ । 

से. मी० | (१-४) सं०१९५८ 
_(सं०्सू०४-३१)) ८९.०. $३४५६ 9५०५-०५७००, पगा सं टु सू ठक ३ १ ) द्‌ 0107 TE ME FEI 
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| टीकाकार | ग्रंथ किसर। लिपि 
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क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार बस्तुलि प है 
या संग्रहृविशेष 
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| २४३: 
पत्रों टी पृष्ठों जगा पृच्छ |>5 ` | ज 0 मा गा | र पृष्ठ में कया ग्रंथ पूरणं है भ्रवस्या | 
पत्नसंख्या | पक्तिसंख्या | प्रपूणां है तो वर्त-| और ` अन्य + 3 
आकार और प्रति मान अंश का । प्राचीनता कक का ० 
मे भक्रसंधया | विवरण 
2441 ब स द & १० ११ Bo 
१ 1 कु OE |i पु० | प्राचीन | इति श्री मतसंकराचाये विरचितं रामा 
(५-८) ष्टंक संपूर्ण ॥***" 
१ जत हती ०६ २ & | १६ पु० प्राचीन | इति श्री शुक कृतं रामाष्टकं 
(१-२) समाप्तम्‌ `° ॥ 
| 
हु शर करक २८| १३ | २८ | २३ पू० प्राचीन | इति रामाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
0 ° 
१७.५ ५६५ ३ ७ | २१ पुष प्राचीन | इति श्री यमुना चावरचितरामाष्टक 
सं मी० ( १-३ ) | सए्णनमस्तू-॥ ६ ॥ 
९८५६-५ ३ ७ दर पु० | प्राचीन | इति श्री विस्वामित्र विरचितरामाष्टक 
सें० मौ० (१-३) | संपूण शुभमस्तू मंगलं दास्तू श्री राम- 
यनमो नमः श्री रामजू सहाई ॥ १ ॥ 
| ५ 
२१५५७ | ४ उड पू० प्राचीन | इति रामभ्रष्टोत्तर शत नामं ॥ 
सें० मी० | (१-४) सं० १८५३ एं 


~ 


१ पु० | प्रोचोन | इति श्री रुद्रजामले हरगौरी संवादे श्री 
सें मी० (१-११) ।सं०१६२७ रूद्रचंडी समाप्तं ॥ सम्वत्‌ १६२७ गुरु 
वासरे तिथौ नवम्या & मासा न मासो- 

त्तमे मासे श्रावण मांसे समाप्त ।। 


4h 
x 
हरि? 
डी 
20 
-9 
«n 
जानि 
हरि 


दर 


२२% १०'५ र्‌ ७ । २५ पुणं प्राचीन | इति रुद्राष्टक ॥ 
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पत्रों या पृष्ठों 


१७२५१०१ 
सं ० मी 6 


१५६ %४०'२ 


सं० मी० 


१५०५ ० ६०४ 
सें० मी० 


१९५% ८२ 
सें० मी० 


१२५% ५२ 
से० मी० 


१२५5 
सें० मी० 


२३:९ % ६० 
सें० मी० 


पृष्ठ में Mmmm i. जज ग्रंथ पूरणं है? 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्त-| श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरमंख्या | विवरण 
बो. 9 से दे 5 १० ११ 8 
२ ७ | २६ पु० प्राचीन | रुद्राष्टक मिदं प्रोक्त विप्रेण हरतुष्ट्ये 
(१-२) ये पठंति सद, भक्ता तेषां शंभू प्रसीदति 
x x xX x ॥ 
७ ६ ३ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वनाथ चक्रवतिनाविरचितं 
(१-७) रूपचितामणिस्तोत्र समाप्तं ॥ 
३ ५ | १५ पु० | प्राचीन | इति श्री लक्ष्मण स्तोत्र संपूर्ण संवत्‌ 
(१-३) सं०१६२२| १६२२ कातिक वदि २ भृगृवार॥ 
३ ७| २५ पू० प्राचीन | श्री नारदीय तंत्रे लक्ष्मण कदचं 
सं०१६८४| सम्पूणं समाप्तम्‌। सम्वत १८८४१" 
१३ ६| १६ पू प्राचीन | इति श्री लक्ष्मणं कवचं समाप्तम्‌ शुभ- 
(१-१३) मस्तु श्रीराम ॥। 
प्राचीन | इति श्रीमदादिरामायण्‌ ब्रह्माभुसुंडिसंवादे 
१३ | ६ | १४ पूण प | 
(१-१७) श्रौ लक्ष्मण सहस्ननाम चतुदेशो ग्रध्यायः 
ह संपूर्ण म्‌ ॥ 
६ ६ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्य पुराणे शिवपावंती 
(१-६) संवादे लक्ष्मण स्तवराज सपूणम्‌ शुभ- 


मस्तु श्रीरामः ॥ 


प्राचीन | इति श्री लक्ष्मणस्तोव्र संपूर्ण सुभं भवतु 
सं १८८१| मंगलं ददात्‌ पौष सुदि ७ सं: १८८१ 


.. _ ७-९ oS Ed 
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| पुस्तकालयको | 


क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ पनीर डा 
&८६ १०४६ लक्ष्मीनारायण- 
स्तवा ख्यानम्‌ 
९७७ २३८८ लक्ष्मीनारायण स्तोत्र 
९७८ ४२७ | 
स्तोत्र 
६७६ १३०३ लक्ष्मीनृसिंहमंत्र कवच 
¥ 
8६५८० १६३७ लक्ष्मी स्तव 
१२ 
६८५ ३५२६ लक्ष्मी स्तोत शंकराचार्य 
६५२ ३४९१ लक्ष्मी स्तोत्र 
९५३ १४७३ लक्ष्मी स्तोत्र |मानतुंगश्नाचायं 
२ 


CC-0. Prof. Satya Vfat Shastri Collecti 


ळय अगम्य जि 


| 

| ग्रंथ किस । 
वस्तु लिपि 
लिखा है 


| 
| 
| 
| 
। 
} 
| 
| 
) 


दे °० का० 


दे० का० 


दे ० कTo 


दे ० का 


दै० 'का० 


फन: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४७ 
ऑर्शर्शरि्शर्शिशिश्शिशिशिशिशारशिशाशशरशर्शर्शिशिणश 
पन्नों या पृष्ठों ड प्रति पृष्ठ में यो ग्रंथ पूणां है ? | अवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणं है तो | श्रोर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ष्श्र ब स द & 7१० ११ 
१६५१०७ ४३ ७ । १४ ग्रपू९ प्राचीन | इति देवी रहस्येतंत्रे लक्ष्मी नारायणा- 
सें० मी० १से९५तक सं०१८६४| ख्यस्तवाख्यान ॥ नाम चत्वांरिश: पटलं 
स्फुट पत्न ) समाप्तं ॥ श्री ॥ सं०१८९४ शाके १७ 
५६ का मिति माहा वदिछ भौमवारे 
समाप्तम्‌ ॥ लिपिक | 
२७ २८ ११.३ २५ ७ | ३५ ग्रपु० इति श्री रुद्रयामले तंत्रे परमार्थ दीपि- 
सें० मी० |(२-१४,१७- कायां श्री शिव पावंती संवादे श्री लक्ष्मीं 
१६,२१२६) नाराय स्तोत्र पंचमांगं संपूर्णम्‌ ॥ 
१६५५१०४ ३ ११ | ४० पु० पं इति श्री ग्रथवेण रहस्ये श्री लक्ष्मी 
सें० मी० (१-३) नारायण हृदय स्तोतं संपूर्ण सं०१८६ शा। 
र ७ इति श्री नृसिंह पुराणे ब्रह्मां सावित्ति 
be द (२७-३३) a सं०१८६० संवादे श्री लक्ष्मी न्‌सिंह कवच संपूर्णम्‌ 
सं० १८५६० कातिक वदि १३शनिवासरें 
लिषितं मिश्र हरनंदलाल । 
श्री लक्ष्मी स्तव संपूर्ण शुभ श्रीमले 
य bo ( i ३) RS १० रामानुजाय नमः ॥ 
; र ण ४ श्री मछंकराचारीये ब्रचीत लक्ष्मी स्तोत्र 
२ क शर त ५ (१-२) FN 3 संपरण ॥ अथम्हा मतही श्री राधी- 
Rr काय स्वाहा ॥ ˆ ˆ ॥ 
१२८% ८ २ ८ | १६ 8० 


सें० मी० । (१-२) 


इति श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपण संवत्‌ १९- 
५ १४ मिति श्रावण वदि २ भोमवासरे॥ 


१ ७ | ३६ पू० प्राचीन 
गे पि (७) सं०१६१ 


MPI FS 


२४८ 


| 


क्रमांक और विषय | 


९८५ 


९८६ 


€८७ 


९८८ 


९० 


९९१ 
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२०५८ 


५४९१ 
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लक्ष्मी स्तोत्र 
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पत्नों या पृष्ठो - | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा है ? | अवस्था ॥ 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार भौर प्रतिपंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
में रक्ष रसंख्या| विवरण 
८्ञ्र नस eM 
ब स द & १० ११ 
क पे ७ ३ १६ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे सिंधुमथने विष्णु 
० | (१.२) शंकर संवादे श्री सिद लक्ष्मी स्तोत्र सं०॥ 


१५१% ८.८ ३ ६ । १९ पू० प्राचीन | इति काशिषड लक्ष्मी टक 'सपूणं ॥ 
सें० मी० (१-३) चितामण दिक्षकस्य॒पूस्तक संपूणा ॥ 
१८'३ २ ६७ ३ ८ २३) पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे सिंध 
से० मी० (१-३) मथनेहरिहर ब्रह्म विरचितं सिद्धि लक्ष्मी 


| 
| स्तोत्रं संपूणँ ॥ 


२१७० २५:३३ १ १५ | ६७ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराण काशीखंडे लक्ष्मी 
सें० मी० (खर्रा) ' स्तोत्रं संपूर्ण म्‌ ॥ 
| 
१६५५६ ४ ७ १७ पू प्राचीन | इतिश्री पद्मपुराण रामचंद्र प्रोत दारिद्र 
सें० मी० सं०१६२ हरण स्तोत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १६२२ 
का वैशाख मासे शुक्ले पक्षे नवम्यां गुरूवासरे 
अलेखि राम सरणेन ॥ 
२७:७ % ११८ ॥ 1 १४ | ४६ | अपू० प्राचीन 
से० मी० 
२१४४४ ८ १० ८ | ३० झपु० प्राचीन 
सें० मी० 
१६ १८ १० १३ ७ | २५ प्राचीन | इत्ययवंण रहस्ये उत्तरभागे लक्मीहृदय 
सें० मी० (१-१३) $ प सं०१८२५| स्तोत्रं संपूर्ण संवत्‌ १८२५ कातिकवदि 


बुधवासरे लिबितं श्री प्रधान भावसिंष। 
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६६६ 


९९७ 


१९८ 


1 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
आगतसंख्या |' ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की सख्या 
१३८३, , लक्ष्मीह दयरतोत्र दे० : का० 
४६७२ लक्ष्मीहृदयस्तोत्न दे० का० 
३०४६ लक्ष्मी हृदयस्तोत्र मि० का० 
तिर 
२५६२ | लक्ष्मीहृदयस्तोत्र देन का० 
४२०० ` | लघुस्तवस्तोव लघ्वाचार्यं दे० का० 
Ne 
१३२६ लघृस्तवस्तोत्र दे० का० 
२ 
५१६१ लघुस्तोत् लघ्वाचायं दे० का० 
६६८६ ` | ललिता्रिशतनामस्तोत्र दे० का० 


|] 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? | प्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ! श्रपूर्ण है तो | और श्रन्य ग्रावणयक विवरण ७1% = 
आकार और प्रति पंक्ति वतंमान अंश का | 
_______|_______ भिं अक्षरसंख्या विवरण 
र श्र ब स द्‌ ५ & पाच १० ति ge करा ———— 
२५२ हद १ १२ ।७ | २९ | पू० प्राचीन | इत्याथवंण शिरसि शक्राचाय कृतं 
स० मा० 


लक्ष्मी हृदयस्तोत्र संपूर्ण ॥ | 


सें० मी० | (१-९) श्री महालक्ष्मी हृदयस्तोत्रं संपरांम्‌ 


२५५१३४ ६ `| ११ | ३६ । पू० प्राचीन | इत्ययवण रहस्ये उत्तरभागे आद्यादि 
। i 
| रामानजोविजपते यतिराज राजः ॥ 


| 
१७७% ११ १६ द | २१| पू० प्राचीन | इत्यथवेण रहस्ये ¦ लक्ष्मी हृदयस्तोतं 
सें० मी० | (१-१६) | समाप्तं संपूणांम्‌ ।। छ 
1 | ॥ 
१५८८३ १७ ९ | २३ | अपु० प्राचीन | इति श्री ग्रथवे रहस्ये अद्यादि श्री 
- मी० |(१-३,३-१४, महा लक्ष्मी हृदय स्तोत्र -संप्णंम्‌ ॥ 
२२-२३) | शुभमस्तु ॥ सिद्धस्तु ॥ 
| 
१३'८ १८५६ ७१ ७ | १७ | पू० प्राचीन | इति श्री लघ्वाचार्य विरचितं लघुस्तव 
सें० मी० 5 संपूर्ण ॥ क 
| 
२३'५> १२ ७ वुड |. पृ प्राचीन | इति लघुस्तवंम समाप्तम ॥ - 


सें० मी० | (१-७) 


3 


पु» प्राचीन | ईति श्री लघ्वाचाय्ये विरचितं लघुस्तोतं 


२०५ ८१११| ३ I 


र २३ 
सं० मी० | (१-३) 


2” ^ 
SU 


प्र इति श्री ब्रह्माडण पुराण -उत्तरखं हे 
वि तर bb हयग्रीवागस्त्य संवादे लालितोपाख्याते 
विशतीस्तोत्रं संपण ` `` मिति श्रावण 
वद्य १४ भानुवार संवत्‌ १६३८॥ ` 


२६५११४ ७ 
सें० मी० (१-७) 


"९५२ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस लिपि 
क्रमांक भोर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम गंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशष लिखा है 
की संख्या | ER स 
१ २ ३ ti 4 ध्‌ ७ 
१००० ६३१६ ललितासहस्रनाम दे० का० | दे० 
१००१ ` ४४९४ | ललितासहस्ननामस्तोत् दे० का० | दे० 
"१००२१ १५२७ | ललितासहस्ननामस्तोत्र दे० का. | दे० 
४ `१००३ | १६३० |ललितासहस्ननामावलि दे० का० | १० 
“ee i ‘१ 0) ०४ शि £ नि न दै ६ १ र्ट ललितास्तोत दे० ज दे ५ 
१००४ ८६ ललितोपाख्यानस्तो देऽ का० | दे० 
wei Mae लिगाष्टक शंकराचार्य दे० का० | दे० 
उनी . १००७ ५१३० | लिंगाष्टक ठु बॉ० का० | दे० 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


te es nt 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५६ 
पत्रों या पृष्ठों । पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? | 
का | पंक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो वरत और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार भ्रोर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
__ मैँप्रक्षरसंख्या। विवरण 
द्र ब स द ९ १० ११ 
२६'५>१०६ ११ १० ५ अपू० प्राचीन 


सें० मी० 


१४५० ६१ ४२ ७ २० 


$ पू० प्राचीन श्री ब्रह्मांडोत्तर पुराणे ललिता- 
सैं० मी० | (१-४२) 


सहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तं ॥ शुभंभवतु 
श्री कृष्णर्पणमस्त्‌ ॥ 


१३% ८५५ ३५ ५ | १५ झयु० प्राचीन 
सें० मी० |(११-२५२८ 
४६,४६) 
१५-३ ५११ १९ १२ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री सहस्र नामावलि संपुर्ण लिखितं 
संश मी० | (१-१६) स०१८५०| पंड्या गंगा राम: `" "समत्‌ १८५० 
शके १७१५ ॥ ७०५७०७ ७ 
२०६ १०:६ ६ ७ | २६ ग्रपु० प्राचीत 


भ्रप० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणों उत्तरखंडेहयग्री- 
र वागस्त्य संवाद ललितोपाख्याने त्रिंशतो 
नाम स्तोत्र संपूर्ण संवत्‌ १६०८ मि० 

श्रा० कृ० ग्रा" i 


२३७ ५ ९१ ४ १० | ३६ 
सें० मी० 


१३५५६५| २ त पू७ | प्राचीन | इति श्री मच्छकराचायं विरचितं  ॥ 


सें० मी० | (१२-१३) 


११:२ ६७ ३ ५ | १६ पू० आराधुनिक | इति लि० ष्ट० सं० णम्‌ ॥ 


सं मीश | (१-३) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
अको सच्या |... | कम लक. 
डड... 0... ३ ET 5 
वा | 
|| ~ | 
१००5 ७७४६ वदरीनाथ स्तोत्र वासुदेव मि० का» | ° , 
। | 
| 8 
१००९ ६२३ वरदराजस्तोत्र मि० का० | ° । 
१०१० ४९५७ वरदायसरस्वतीस्तोत्र वृहस्पति वे $> विर 
| | 
| 
! 
१०११ २५४१ | वल्लभशरणाष्टक हरिदास | देरा गि 
२५ । | 
९०१२ २५४१ वल्लभाष्टक विट्ठलेश्वर । कनकाः दिन ऑ 
२५ । | 
| | 
१०१३ ६७७१ वसुदेवस्तोत् | दें० का० | त 
| । 
। | 
| | 
[ 
१०१४ त्िविक्रमाचार्य | ३. ॐ 
२८७२ वायुस्तुति च | दे० का० द 
| 
१०१५ तिरि य | ० 
२२७ वायुस्तृति वक्रमाचाय | हठ का० | ३० 
| 
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द पृष्ठ में | ग्रंथ परां है ?| अवस्था | 
पंक्तिसंख्या 'ग्रपणं हे तो वर्त और प्रन्य आवश्यक विवरण 


आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
च १० ११ 
२७६५४ ६६ प्राचीन वदरिनाथ स्तोत्रं वासुदेवेन कृतं 
सें० मी० संपूर्ण ॥ 
रा x हे है. प्राचीन | इति वरदराज स्तो सपूर्ण ॥ 
० मा० 
१३७५१२ प्राचीन | इति बृहस्पति कृत वरदाय सरस्वती स्तोत्र 
सें० मी० सं०१९४३| संपूर्णं याद्रशं पुस्तकंदिस्वा "` "*" `" 
संवत्‌ १६४३ ॥ 
१६३ ०१५ प्राचीन | इति श्री वल्लभसरणाष्टक श्री हरिदास 
से० मी० जी कृत संपूर्ण ॥ 
१६३५१४८ प्राचीन | इति श्री विठलेशवर विरचितं वल्ल- 
से मी० भाष्टक संपूर्ण ॥ 
२३५१०३ प्राचीन | इति री ग्रहात्रैत्त वसुदेव स्तोत्रं संपूणं॥ 
सें० मी० 
१६:२ ५७६ प्राचीन | इति श्री त्रिविक्रम पंडिताचायं विरता 
क मी वायु स्तुति समाप्तः ॥ 
1 प्राचीन | इति श्री त्रिविक्रम पंडिताचार्य विरचिते 
त 5 वायु स्तुती यस्य फलस्तुति समाप्तः । 


RT IRA me Mit nt 7 


हक 


14 
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| 
। 
पुस्तकालय ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि, 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
__की संख्या FR Mile PTS, | 
२ र्‌ | | ५... 
१०१६ १४६७ बाराह्यावश्यस्तोत्नम्‌ दे० का० | दे० | 
१०१७ १८३१ वासुदेवसहस्ननाम दे० का० | दे० | 
| 
| 
| 
१०१८ ३०४३ वासुदेवसहस्रनामस्तोत्न दे० का० | दे० 
१०१६ १६८६ विज्ञाननौकास्तोत्र दे० का० | दै० | 
२२ | 
। 
१०२० २८६२ ।विद्यापंचमीस्तवराजस्त दे० का०| देश | 
१०२१ १५०२ विभूतिस्तोत देश का० | दै” 
३ 
१०२ 
६११३ विमलविनयस्तुति राघवाचार्यगंधवे दे० का० | दे० 
१०२३ ३८५८ विरेशवराष्टक दे० का० | दे० 
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क. 


अन्य आवश्यक विवरण . 


११ 


इति वाराह्यावश्यस्तोतम्‌ ॥ लि» 


राधाकृष्णेन*** 


इति श्री पद्मपुराणे उमामहेश्वरसंवादे 
श्री मद्द।सुदेव दिव्यसदस्ननाम स्तोत्रं 
संपूर्ण श्री कृष्णा शमस्तु ॥ 


इति विज्ञाननोका स्तोत्र संपूर्ण म्‌ ॥ 


इति श्री रुद्रयामलेशत सहस्र कोटि 
विस्तारे श्री पंचभी स्तवराजः समाप्तः॥ 


इति श्री उमामहेश्वर संवादे विभूति 
स्तोत्र संपूरणं । 


इति श्री मद्‌भगवच्चरणारविदमकरंद 
लब्ध चित्तेन श्री राघवाचाय्यण गंधव 
राजेन विरचितायां विमल विनयनाम 
स्तुति संपूण म्‌ ॥'"* 


इति विरेश्‍वराष्टकः समाप्तः ॥ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ?| अवस्था 
का पत्रसख्या | पंकितिसंख्या |श्रपृणं है तो वत- | और 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्र ब स द € १० 
१६२ ९५ ३ ६ | १६ पू० प्राचीन 
सं० मी० 
१९३९३ ३४ ७ | २२ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-३४) 
२६५०२ १३४ १४ १० | ३२ अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१४) 
२९२२१४१ 4. १० | ४६ पु० प्राचीन 
सें० मी० 
२३ % €'८ १२ ६ | ३० पु० | प्राचीन 
सँ० मी० ( १-१२ ) टु 
१४५१० ४ ७ | ११ पु० प्राचीन 
सं० मी० 
६'५%१३| ७ ८ | १७ | पू० | प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
१९५%१० | २ ७ | ३४ i प्राचीन 
सें० मी» (१-२) 
(सं०सु०४-३३) ____!___०20 0 02 यमन न नमन तनमन ओम मन नलक सं ०्सू ०४-३३ ) (०-0. Prof. Satya Vrat Sftastri ion. 
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पुस्तकालय ॥ ग्रंथ किस 
कमांक ग्रौर/विषय। आगतससंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार रे म 
वा संग्रहविशेष खा ह 
की संख्या Ns 
१ द ३ Mb SRE ७ 
१०२४ ४६१७ विल्वपत्राष्टक दे० का० 
नकर 
१०२१५ ७१६१ विल्वमं गलस्तोत्न दे० का० 
१०२६ १६५७ विल्वमंगलस्तोत्र दे० का० 
१०२७ २५४१: विवेकधैर्याश्रय वल्लभाचायं दे० का० 
२५ 
1०२५ १९४५ विश्वनाथाष्टक दे० का० 
१०२६ १६०५ विश्‍ववा सुस्तोत़् दे० का० 
0९३० ५१७२ विषमोक्तिस्तवराज | रमणपति दे० का० 
परागा 
१०३१ ४१७४ | विष्णश्रपराजितास्तोत् दे० का० 
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दे० 
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दे० 
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२५९ 
mmm mnie. 7 या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में [ ग्रंथ पूणं है ? | अवस्था | rp 
का पत्रसंख्या पं क्तिसंख्या भ्रपुणां है तो आर | श्रन्यः आवश्यक विवरण = 2 ¬ 
आकार और प्रति मान अंश का | प्राचीनता| | 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण ७ 
८ ग्र ब | स॒ द & १० ११ 
१५:१६ ¥ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति विल्वपत्नाष्टक संपूर्ण समाप्त भाद्र 
से० मी० सं०१९३:। शुक्ल १२ गृरुवाप्तरे सम्वत्‌ १६३६ 
> > x x, 
२५५% १११ पु ६ | २२ पु० प्राचीन | इति श्री विल्वमंगल संपूर्ण ॥७संवत 


सें मी० (१-८) सं०१८३२| १८३२ मिती कातिकवदी ॥ % %॥ 


१८५१०:५| ५ द | २३ भ्रपु० | प्राचीन 
सें० मी० | (१,३-६) 
Vs 
१६:३ > १५:८| १३ १३ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं विवेक- 
सें० मी० धर्याश्रय संपूर्ण ॥ 
१६-०५५ ३ ५ | ३४ पु० प्राचीन | इति विश्वनाथाष्टक समाप्त ॥ लिखित 
सं० मी० मि दुर्गा दत्तेन महादेवस्य पाठनार्थं ॥ 
शुभभूयात ॥ | 3६५9 
१४५» ८८ ६ | १० | १८ पू० प्राचीन | इति सं? १६९५। 
सें० मी० | (१-६) सं०१ 
॥ २५०१ qe ६ द वन पू० प्राचीन | इति श्री मद्गौय म्वानन्दनाथ चरणान्ते- 


“बज रमणपति प्रणीतः श्रीमदार्य 
भास्कराचार्य चरणयोविषमो क्तिस्तव- 
राजश्चरमवणध्व समायत्त॥ श्री; „ 


सें मी० | (१-६) 


इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
महामोधा पठित सिद्धि-वोपदशित विष्णु 
कणपरम वेष्णवी अ्रपराजितामहावि- 
„द्यासमा-शुभमस्तु'""संवत्‌ १८६५. के 
सालमाघमासे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां 
गुरुवासरे लिखितमिदंस्तोत्रं हरिदत्त 
000. Prof. Satya Vral 5195 0५पिरएण इ हिकाख्य ग्राम” 


rr 


२१५०५ ११ & & । २७ 
सें. मी० (१-६) 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रौर ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
MRSS) PO J 
9 आजकल आ ERR. तक | | ७ 
१०३२ १४५१ बिष्णग्रपराजितास्तोत्न मि० का० | दे० ' 
7१०३३ ६२२६ विष्णग्रपामाजेनस्त त्र दे० का० | दे० 
१०३४ _३३४८ त दे० का० | दे० 
४६ | 
१०३५ २७६३ विष्णदुसतसंवा दस्तृति दे० का० | देऽ | 
1) | 
18 छ | 
१०३६ ६०७६ विष्णु दिव्यसहस्ननाम दे० का० दे० | 
१ | 
१०३७ ० विष्णु दिव्यसहस्रनाम दे० का० | दे० 
१० 
रेक ४९२० | विष्ण्‌व्व्यिसहत्रनाम दे० का० | ३० 
३ 
१०३९. | ७५।५ | विष्णूदिव्यसह्ननाम दे० का० | दे० 


RR 


0002 ७५ ७.५ » ळय लत 


- या पृष्ठों 
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१४६% ८६ 
सं० मी० 


१२.५ ८२ 
सें० मी० 


१६९५५ 
सं० मी» 


१५४०» €६ ५ 
सें० मी० 


१२९४» €*१ 
सें० मी ० 


१७४» ८:६ 
सें० मी० 
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; प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणां हैं?। श्रवस्था | 
पत्संख्या | पंक्तिसंख्या |प्रयूणं है तो वर्ते| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
| प्रति पंक्ति मान अंश का 
स, में अक्षरसंख्या। विवरण 
व स द Re आटत क्य ११ सिल्क. 
८ ७ ३९ अपु ० आधुनिक इति श्री रुद्रयाभले उमामहेश्वर संवादे 
(२-९) महामोधापठित सिद्धि शिवोषदेशित 
बिष्णुकर्णेव परम बैष्णवी ग्रपराजिता 
मर्हाविधा समाप्ता सुभमस्तु ॥ 
२ € | २५ पू प्राचीन | इति श्री विष्णुधम्मोत्तरे विष्णोरपा- 
(१-२०) इं०१६१६| माजंन स्तात्र सपूणम्‌ शुभंभूवात्‌ संवत्‌ 
१६१६ माग बुदि 1५ सानका श्री महा- 
राजाधिराजा श्रीराजा साहेब राववद्र 
ह्‌ राज्येन उचह्रानम्र लि।बतम्पुस्तक 
मद पं० श्रा अमोठा'""-"` 1 
३५ ६ | १६ पू प्राचीन | इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे विष्णू रपामा- 
(१-३८) जंन स्तांत्रं संपूणम्‌ शुभमस्तु श्रारामः। 
३ ७ | २२ पुष प्राचीन | इति स्कंद पुराणे काशीखंडे विष्णुदुसत 
(१-३) संवादे अ्रष्टाव्यायः शुभंभवतु ६ श्री 
रामचद्र प्रसन्नं मस्तु 
[भारते शतपहुल्न संहितायां 
३ १६ टि प्राचीन | ईति श्री महाभारते शतपहलसढि 
( टर ३) ४ हे हुनत वेयासिक्यां शाति पर्वाणि उत्तमानुशास- 
ने दान धर्मोत्तरषु श्रो विष्णुदिव्य सह- 
ख्तामस्तोत्रं सपूणम्‌॥ शुभन्‌ 
तिश्रो महाभारते सतसहल्नसंहितायां 
& । १६ ० प्राचीन | ६ 9 ति पर्द bie यशी 
( न ३) है सं०१८६८| वेयाशिक्या शा पवंशि दानधमषु श्वा 
विष्णुदिव्य सहखनाम का ॥ सवतू 
१८॥६५८ प्रयागमध्ये लिपत % > ॥ 
इति श्री महाभारते शतसह संहितायां 
७ बि र 
(१ त SN १” प्राचीन | शातिपर्वाणि दानधर्मे भीष्म युधिष्ठिर 
हर ) संवादे विष्णादिव्य सहस्नताम स्तोत्र 
Mt सपूर्ण ॥ (ग्रथपूर्णा है-पत्रसंख्या देने में 
भूल हे) 
इंतश्रा मन्महाभारते शतसहूखसाहताया | 
र त अहु | माचीन | दैयासिक्यां मानुशासनिकेपवाण दानधमे | 
(१-१६) भीष्मयुधिष्ठिर संवादे विष्णोदिव्यसह्न . 


नाम स्तांत् संपूरा ।। > 
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डी पुस्तकालय कौ 
झमांक आर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
या संग्रहविशेष 
को संख्या 
030... Ce | नन ३ 
| 
१०४० ६०१० विष्ण दिव्य सहस्र नाम- 
द्ध स्तोत्र 
१०४१ ४४७५ | विष्णुदिव्यसहस्ननाम- 
स्त्रोत्र 
१०५२ | BSR ० विष्णु दिव्यसह्रनाम- 
| शर स्तोत्र 
| 
| 
१०४३ | ३८४१ विष्णुदिव्यसहत्रनाम- 
! स्तोत्र 
| 
| 
| 
१०४४ ४९१९ विष्ण॒दिव्यस 
२ स्तोत्र 
१०४% | २९१४ E 
स्तोत्र 
"१०४६ ७८६९ | विष्णदिव्यसहल्नाम- 
ए स्तोत्र 
१०४७ 
३७१ विष्णुसहस्त्रनाम 
ल 


व्यास 
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२६३ 
MN >>>...» का 
मे क | | MN २ 
पत्ना या पुष्ठ - | प्रति पष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं है?। अवस्था 
च पत्रसख्या । पंक्तिसंख्या प्रपूगा है तो व्ते-, श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार गे प्रतिपंक्ति मान मुग का प्राचीनता| 
== | लका 31 ति । 
€ FN टि ६ [४ १० «६ ७७०७ डा 
१५९५१२१ १६ १० | १५ पूण प्राचीन | इति श्री महाभारते णतसस्ताँ संहितायाँ 
सें० मी० (५-२४) वेयासिक्यां साति पर्वणी नत्तमानशासने 
धदानधर्मोतर श्री विष्णादिव्य सहस्त- 
नामस्तोत संपूर्ण समाप्तातां ॥ 
१२४६ ८:१ ३ द्‌ | १७ पुष प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सुपनिषत्स्‌ ब्रह्म- 
सें मी० | (१-३१) विद्याय्या सिक्रयाँ शांति पर्वणि उत्तमान 
शासने दानधर्मोतरेष श्री विष्ण दिव्य 
सहस्रनाम सपूर्ण ॥ 
१६:६ % ९२ ३१ ६ | २० पु० ` | प्राचीन | इति श्री महामारते शतसहस्ग्रां  संहि- 
सें० मी० (१-३१) तायां वैयासिक्यां शांतिपर्वणि दानवर्मो- 
त्तरे श्री विष्णोदिव्य सहस्यां स्तोत्रं 
| समाप्तम्‌ ॥ 
१५४५७८ ३ १० | २६ अपू ० प्राचीन । इति श्री महाभारते शतसाहस्रसंहिताय्रां 
सें० मी० (१२-१४) सं०१८५०| वेयाशिक्यां शांति पर्वणि दानधर्म भीष्म 
युधिष्ठिर संवादे विष्णोदिव्यनामामृतं 
स्तोत्रं संपणाम्‌ संवत्‌ १८५० आषाड 
कृष्ण ५ शक्रे लिखितमिदं काश्याम्‌ ॥ 
९-६ ५६.७ ६५ ५| ९ ग्रपू० - प्राचीन | इति श्रीहरि महाभारते शत सहस्यां 
सें० मी० | (५-६,१२- | संहितायां वैयाशिक्याँ शांति पर्व णिउत्त- 
५३,५६-७३) मानुशासने दानधर्मोत्तरे श्रीविष्णो 
| दिव्य सहस्रनामु स्तोत्र संपूर्णो ॥ 
१६९५९४ | ८ ६ | ३० झपू० =| चीन |; 
सें० मी० (३-५,७-९, 
११-१२) | 
१०५>७७ |. ३२ |७ | १९ अपु० -- |. प्राचीन 
सें० मी० ( | 
१६५-१७१) 
११% % ३४ | ९११९ म = ती 
पॅ bs कमि सं०१८८७ 
ठण मीर ली ef) नुशासने दानधर्मोत्तरे विष्णोर्नाम सहस्त्र 


समाप्तं ॥ सं? १८८७ चैव णदि द्वितीया- 
वार भृगु ॥ शुभं ॥ 
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- २६५ 
पत्नों या पृष्ठों पाप... पा न्न 7. | पे | प्रथ 
का बिक थु र में क्या पय पूणां है?| अ्रवस्था 
संख्या |भ्रपूणां है तो वतत श्रौर श्रन्य श्रावश्यक विवरंश 
साकार और प्रति मान अंश त 
Pr में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
थ्व eS ज तो ———— कि भिज्न 
Mas ब्वा व CG CR SE ११ 
१९:८५ ६-७ ३१ | ६ । १६ प्राचीन महाभारते - संहिता 
पृ प्राचीन | इति श्री | शतसहतस्यां संहिता- 
सं० मी० (१-३१) यां वैयासिक्यां शांति पर्वणि दान छर्मोत्तरे 
श्रीविष्णोर्नाम स्तोत्रं ब समाप्तम्‌॥ 
शुभमस्तु सवजगताम्‌ ॥ 
५६°४५ २०" २ ० 
सें०. मो (बरा) ५८ | १४ अंपू प्राचीने 
११६ ५ ७२ १० २ इति श्री विष्णुपंजर सम्पर्णंम्‌। > > 
संश मी० | (१-१० ४ | १२ पुष प्राचीन ० रणम्‌ 
२१-३५९६ | ६ Eh पू० प्राचीन | ईति श्री ब्रह्मांडपुरारो इंद्रईश्वरसंवादे 


विष्णुपंजर स्तोत्र संपूर्ण समाप्तं शुभ- 
मस्तु ॥ ज्येष्टमासं सिते पक्षे तृतीयां 
भृगवासरे ।। तहिने लिखितंयेन काशी- 
नाथन शर्मणा ॥ 


से० मी० (१-६) 


२६१५१११ र ७ .३९| फो | आचीत ति य 
(१-२) घं०१६१० 1510 म्‌ संवत्‌ 
१९५ a ०२ ४ द २४ पु७ `. | प्राचीन पिट श्री नाशाच आ उपर संवादे 
Se ie है 1898 १८७२ फाल्गण वंदि र ॥ हल 
बे मीः | (क) 4०१०७ सव ॥ सद 
त इति श्री ब्रह्मांडपुरारो इंदुनारद संवादे 
i | | Ee J १७ पू० वी श्रीविष्णुपंजर श्रस्तोत्र संपूर्ण शुभमस्तु 
संवत्‌ १५६५ केसाल मिति श्रावन सुदि 
४का लिखा श्री तिवारी दीनदयाल 

राम रघुनाथ पुर बैठे राम राम॥ 


( सै» सू०४-३४) 
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डु | २६७ 
टा |. रा २ - £ ७.०७ मळ 
पत्नों के पृष्ठों उक | म प में क्‍या प णद ? अवस्था | waa 
भ्रपूण है तो वरत-| और ५ 
श्राकार प्रौर प्रति पंक्ति, मान अंश का प्राचीनता क पातक 502 
है! में अ्रक्षरसंख्या। विवरण | | 
5 | ee ME: | ड 
ds १ ६ | २श पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इन्द्र नारदसंवा दे 
(१-५) सं°१८६९| विष्ण पंजर स्तोत्र संपूण | **” ` “संवत्‌ 
१८६६। 
२ “2 क रे द | २५ पू० प्राचीन 
१८७ १२:७ ३ १९ | १५ प्‌० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे नारदोक्त विष्ण 
सं० मी» पंजर स्तोत्र समाप्तं शभ राम राम 
| क, 2 
१५५%०५।: ४ ६ | २६१ पृ० ` -प्रोचीन | इति श्री ब्रह्मांडंपुराणे इंद्रनारद॑ संवादे 
सें० मी? | (१-४) सं१७४२| विप्णपंजर्‌ःस्रोतं समाप्तं _॥ "पुस्तक 
| लिषा ॥ संवत्‌ १०४२ फाल्गनवदि ११ 
| कादसी कहलिखब्धिकाति 
| | 
२६ हर ४१ | २ १५ | ४७ पू० प्राचीन इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इंद्रनारद संवादे 
से० मी० (२-३) ति स्तात्रं समाप्तं शुभमस्तु 
भवेत्‌ । र 
| र्ण | 
। | 
१७'५ ५ ९-२ | प्र ७ | १६ - ० प्राचीन इति श्री ब्रह्मांड पुराण इद्रवारद संवादे 
सें. मी० (१-५) १ सं०१६११| श्री विष्णु पिजर स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु 
श्री ॥ फाल्गुणमासे णुभ शुक्लपक्ष तिथौ 
; प्रतिपदायां शनिवासरे संवत्‌ १६११ 
१६.६५१० १० ५ | १४ पूर प्राचीन | इति श्री इंद्रनारद संवादे श्री विष्णु - 
सें० मी० | (१-१०) पंजर । स्तोत्रं संपूर्ण म्‌ ॥ शभम्‌ ॥ 
१०९३८६८ | ६ ५ | १५ पू० ` | प्राचीन ष्‌ श्री ड सर इंद्रनारद सवादे 
सें० मी० (१-६) ष्णपंजर स्तोत संपूणंम्‌॥ 
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छ को संत्या NN 

4 २ ३ ४ ५ ६ ७ | 

१०६४ ६७८९ बिष्णु पंजरस्तोत्र देश का० | ६५० | 

| 

| 

१०६५ ७२११ विष्णपंज रस्तोत्र | १० का० | देः | 

। 

१०६६ २४८९ विष्णा पंज ररतोन्न दै. का० | हेश | 

| 

१०६७ २३९ _ विष्णुपंजरस्तोत़् व्यास दे० का० | ३ | 
१२ | 

१९६५ ६६९२ विष्णुपंजरस्तोतर देश का० | देः | 

१०६६ १७४२ विष्णा पंज रस्तोत्र दे० का० | ३० | 

m.. ,ठता | 

| 

| 

१०७० है | 

३ विष्णुपंजरस्तोत्र | दे० का० | ३० | 

१०७१ ७६१७ क्रिंशूऐेपंजरस्तोत्र दे० का० द्दे | 


१६२५६५ 


सें० म1० 


१६१०.५ 
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| प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूरं है ?| भ्रवस्था 


पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो वते-। श्रौर 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 


पत्रसंख्या 


विवरण 
छ ड्र १० 
( पू० प्रात्रीन 
६ पु० प्राचीन 
(१-६) 
( ७ ) पु० प्राचीन 
१-७ 
३ पु० प्राचीन 
(५४-५६) 
४ प्र प्राचीन 
(१-३,५) ( 
पात प्राचीन 
(४-५) "०a 
७ | आत्रीन 
( a ) भ्‌ ०१३७८ 
प्रादीत 
(२-६) भव ०१५४७ 


LO. [2101 ००1१ 


भ्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


१९ ms er es जागिरमा 


इति श्री ब्रह्माण्ड प्राणे इंद्रनारद 
सम्वादे विष्णपंजर स्तोत्रं सम्पूणांम्‌ 
रामचन्द्रायनमः > > ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे इद्रईशवर संवादे 
विष्णपंजर संप्रनं ॥ 


इति श्री विष्ण १जरस्तीव्रं समाप्त 
मिति भट्रोम्‌ : शुभंभवतु सर्वत्नः॥ 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणो इंद्रनारद संवादे 
श्री विष्णुपंजर स्तोत्रं संपणंम ॥ 


इति श्री व्रह्माडपुराण इंद्रनारद संवादे 
श्रो विष्णपंजर स्तोत्रं संपणां समाप्ता:॥ 
संवत्‌ १८२६ केशाल १९ % > ॥ 


इतिश्री ब्रह्मांडपुराणो इंद्रनादे संवादे 
श्री विष्णपंजर स्तोत्र संपूण संवत 
१८७८ मासे शुदी वेशाख षष्टि ६ शनि- 
वार लिषितं प्रजनेतेवारिपुत्न मनिरामके 
कुरक्षेत्रां तरगति उश्रणाँश्वेमध्ये शुभं- 
मस्तु ॥ 

इति श्री ब्रह्मांडप्राणे इंद्रणारदशंवादे 
बिष्णपंजर स्तोत्र शंपूणं समापता अग- 
हन वदी ११ गुरौ संवत्‌ १५४७॥ 


॥ 


SS SMM क य PDigitized_By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa 2०02 व ०३ |) | 
| हा ee | 
पुस्तकालय की Rae Bik ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर आगतसंख्या | ग्रंथनाभ ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
या | | । लिखा 
की संख्या i ded | | 
१ २ ३ | ह गो जिका | 
| 
| 


¥ 
१०७३ १७२६ विष्णुपंजरस्तोत् 
१०७४ ४४६५ | विष्णुपंजरस्तोत् 
१०७५ २७०१ विष्ण पंजरस्तोत्न 
१०७६ ५१६७ विष्णुप्रात:स्मरणस्तोत् | 


१०७७ ३०४७ 


विष्णुभुजंगप्रयातस्तोत्र| शंकराचार्य | 


१ ०७८ || ७८३१ विष्णमहिम्नस्तोत 


(शिवविष्णपरक) 


१०७६ . ४५४२ ` विष्ण रहस्यस्तोतर 


| — “2 
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ग | 
पत्रों या पुष्ठों , | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है? | प्रवस्था | 
जो | पत्नसख्या | पक्तिशख्या ।श्रपूरां हैतो वते- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 


अक्षरसंख्या विवरण 


६ ७ । १५ ग्रपू० 
सें० मी० (८८-६३) 
१०५% २४५ ३ ६ | १५ ञ्रपू० 
सँ० मी? . (१-३) 
१५७५१०३. ४ १६ | १८ झपू० 
संश मी० | (१-४) ! 
१५:६ ० ६३ प्र ७ | २१ प्रपु ० 
ह) 
१६:५५ ९५ २ ३० 
सं० मी० (१-२) 
२२:६ १४०३ ११ ४ | २६ i 
सें. मी० | (१-११) 
१६:९५ १०२ & ७ | २२ भरपु० 
सें० मी० (१-६) 
२३४ x ७'२ | & 1६ ३ ३ पढ 
सं० मी०. ) गः 
i] 


१० ११ 


और प्रति पंक्ति मान प्रंश का प्राचीनता 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इंद्रनारद संवादे 
विष्णु पंजर स्तोत्र संपूर्ण श्री सिताराम 
जी को अपेर्ण -- 


| 


प्राचीन | “*' ग्रस्यं श्री विष्णु पंजर स्तोत्र 


मंत्रस्य 


इति श्री ब्रह्मपुराणे इंद्रनारद संवादे 
विष्णुपंजर स्तोत्रं संपूण समाप्तं ॥ 
शुभमस्तु । 


प्राचीन 


प्राचीन 


इति श्री मच्छंकराचायं विरचितं विष्ण 


-आचीन | इति साताम वलति 
भुजंग प्रयम्त स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन 


इति श्री विष्ण रहस्ये विरचितं स्तोत्रं 
संपुणँ समाप्तम्‌ सम्वत्‌ १८८३ 
समयनाम % १९ १९ ॥ 
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ताः कह. हा 
| | ग्रंथ किस | 
स्तकालथ की | 
क्रमांक और पक्या ग्रंथनांम ग्रंथकार ! टीकाकार ps पर | लिपि | 
वा | लखा है 
को संख्या - 
Me तळा ३्‌ ड णू ह + | 
१०८० ५८५७ विष्ण शतक | ° का० | दे | 
| 
| 
१०५१ ५८९६ विष्णुशतनामस्तोत् दे० का० | दे० | 
| 
१०८२ ७३५ विष्णशतंनामस्तोत्र | दे० का० | दे० | 
| | 
। 
१०८३ १५६१ विष्णु शतनामस्तोत | दे० फा० दे | 
१ | 
| 
| 
१०८४ ३२१७ | विष्णुषोडशनामस्तोत्न | दे० का० | दे० | 
| | 
१०६५ ६११३ विष्णुशतनामस्तोत्र | देश का० | दे० | 
१० | 
me! दे० का० | दें 
१०८६ ६११३ विष्ण शतनामस्तोत्र | ० का० ० 
१० | 
१०५७ २३६ विष्णसहस्ननाम व्यास | दे७ का० दे० 
१२ | | 
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२७३ 
पत्रों या पृष्ठों ड प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं है ?| श्रवस्था 
का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या परिपूर्ण है तो वरत-| और अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
जच | RN 1 पर आ 
०200 ब स द ९. क्‍ १० ११ 
१६ ७:५ २० के रीति 
सें० मी० (१-२० ) we अह जात 
१४३५१०:६| ३ ८ | १७: | अपु०? | प्राचीन | इति श्री विष्ण पुराणां विष्ण शतनाम 
सें० ,मी० (१-३) र सं०१८६] संपूणंम्‌ ॥ मिती ज्येष्ट सुदि ॥१४॥ 
संवत्‌ ॥१८॥॥९६॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
१७:४ ५७ ४ ह; ० | प्राचीन | इति श्री विष्णु पुराणे नारदोक्त विष्ण, 
सें० मी० (१-४) i ह शतनाम स्तोत्र सपूणंम्‌ ॥ 
२८:४ २ १४ १ १० | ४७ पू० | प्राचीन | इति श्री विष्णु पुराण विष्णुसतनाम 
सें० मी० स्तोत्र संपु्णे म्‌ ॥ 
१७> ९ १ दड पू० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराण श्री विष्णः 
सें० मी० 1 षोडशनाम स्तोत्रं संपूण । 
१६५५१३ पर ० (प्राचीन | इतिश्री मंगलकरण विष्णु सतनाम 
तें० मी» | (४३-४७) |" 0 के स्तोत्र संपूर्ण ॥'*** 
१ ६५ » १३ ३ ८ | १८ (पून प्राचीन | इति श्री विष्णु पुराणे विष्णसतस्तोत् 
से० मी० (३९-४१) । संपूरणं 
१६५१०५ | १८ प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहल संहितायां | 
त मोः (३४-५३) A a शांतिपवंणी मोक्षधमंभीष्म युधिष्ठिर | 


; छ ८ 
संवादे भगवतोवास्‌ देवस्यनाम्नांसहस्रं। | 
(सं० सू ०४-३५) म 
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पुस्तकालय | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
NR लिखा है 
वा संग्रहविशेष द 
हल | को संख्या | . ४ 
१ र ३ 3. ¥ भ 1६४७७ 
} 
१०८८ ४२० विष्णुसहस्रनाम व्यास दे” का ० | दे» | 
| 
| 
7५०६९ ०३२४. „| विष्णुसहत्ननाम “व्यास ३० का० | दे" | 
| 
| 
| | 
‘१०९० ६ विष्णुसहस्रनाम दे० का० | दे० | 
। 
| 
डी १०६१ : २८६ विष्णसहस्तनाम व्यास दे० फा० ES | 
१०९२ ' ८१५ विष्णुसहस्रनाम दे०का० | देः | 
| 
१०६३ ४८०१ विण सहस्रनाम देका० | ५ | 
| 
४ 
Cl न . ५१२७, विष्ण सहस्ननाम | दे० का० | ३० 
१०९५ ७०८४ विष्णसहस्ननाम | दे० का० 
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२७४ 
पत्नो या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या. प्रपुणं है तो वत- | और भ्रत्य आवश्यक विवरण 


आकार झोर प्रतिपंक्ति| मान ग्रंश का प्राचीनता 
मेंग्रक्षसंख्या विवरण 
ब्र ब सो दा कचा ११ 
ही. ८५9६१२ प्राचीन इति श्री महाभारते शत साहस्त्र:संहि- 
सें० मी० सं०१५८०| तायां वंयासक्यों शांतिपवंरि उत्तमान 
शासनेदानधर्मोत्तरे विस्पोनामसहस्त्र 
स्तोत्र संपणां समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८८० 
सहजराम लिखितं ॥ ॥ शम ॥ राम ॥ 
१७११ ५१२° प्राचीनः | इति श्री महाभारते विष्णोदिव्य सहस्त्र 
सें० मी० सं०१६३“| नाम स्तोत्र संपर्णम्‌ । स०१६३२ मासो- 
त्तमे मासे कातिक मासे कृष्ण पक्षे शभ- 
तिथौ चतुर्दश्यां १४ शक्रवासरान्वितायां 
लिखतं वनवारी लाल पठनार्थं शुभमस्तु 
मगल ददातु । याहृसंपुस्तकं दृष्टा, तादस 
लिखितं मया यदि सुहदम सुद्धवामम दोषो 
नदियतां ॥ श्री रामायननः० श्री राधा- 
यैनमः । श्री हर 
१६५१२ प्राचीन | इति श्रीमहाभारतेशतसह्रव्यासहां- 
सें मी» सं०१.९२३| तीयां वैयासिक्यां शांतिपव्वणि उत्तमा 
नुशाशनेदानधम्मोत्तरे विश्मोर्चाम सहस्र 
संपरां शुभं शुभं संवत्‌ १९२५ ॥ तत्नव- 
षंमाध मासे कृस्न पक्षे तिथौ बधवासरे। 
५७५११ १७ १० प्राचीन | शांति पर्वणे श्री विष्णोदिव्य सहस्रनाम 
सें० मी०  |(१-४,४-१६) बं११८१२| स्तोत्र संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८१२ ॥ 
२२:९ ५११२ प्राचीन | इति श्री महाभारते `" """साह्न संहि- 
सें० मी० सं०१७५९| तायां वैयासिवचक्यानुशासने शांत” । 
२७:६ % ११:५ प्राचीन | इति श्री मन्महाभारते शतसाः 
सें० मी सं°१९४५| संहितायां .वेयासिक्यांमानुशासनिके 
पर्वणि दानधर्मष्‌ भीष्म युधिष्ठिर 
संवादे श्रीविष्णोदिव्यसह्रनाम 
स्तोत्र संपूण ॥”” संवत्‌ १६४५ 
शके १८५१० `` 
१२५९ प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्त्यां संहि- 
दीर [मीट तायां वेयासिक्यां शाति पवेण्य च 
मानुशासने विष्णोर्णाम सहंस्र समाप्तं 
शुममस्तु i Mo र 
-. | प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्रसंहितायां 
€ १ _सं०१९३५| वेयाशिक्यां शांतिपवंणि उत्तमानुशासने 


दतधर्मोत्ति रे विष्णोर्नाम सहस्र संपूणम्‌शष 
१६३५ तत्राषाढ कृष्णा ४ भौमे ॥ 


= ee i 
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| 
१०९७ ५५२० विष्णुसहस्तताम } ०5 {|= `| दे० का० | देश | 
५ | कर । 
| 
| 
१०९५ ७४५७ विष्ण सहस्रनाम दे० का० | दैः | 
| 
। 
| 
विष्ण सहस्रनाम | 
१२६६ ३३१३ दे० का० | दे० | 
| 
१३६६ *) | 
११०० त्य विष्णुसहस्नताम दे० का० | दे”; | 
११०१ र fF विष्णसहस्ननाम FY 10? दे० का० | दै | 
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तिक्त हज या पृष्ठों १ | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णं है ?, भ्रवस्था 
का पत्रसख्या, | पंक्तिसंख्या |अपूर्णा है तो वत. प्रौर 
आकार प्रति पंक्ति. मान भ्रंश का |प्राचीनता 
| में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ह ध्य ~ | Ne dN लि SE CH 
१४१ ३ ७:९ | ३१ ६ | १३ पू० प्राचीन 
से मी० | (१-३१) 
१३:६ ७६ ३५ ६ | १४ पू० प्राचीन 
सें मा० (१-३५) 
१३ ७-९ ३५ ७ १२ पु० प्राचीन 
सें० री» (१-३५) सं०१९३६ 
१ '५५८ ३२ ७| १५ पू० प्राचीन 
सें० मी | (१-३२) 
११६५०८५ | ५० |६ | ११ पू० प्राचीन 
सें० मी 
TEN डर ३ 10: पू० प्राचीन 
से ० मी० ( १-३२ ) 
२२:५ % १० ९ |९|३२ पू० पाजीत 
सें० मी० 
१९५१३ | १५३ | ११ पु जातीत 
से» मी० (कृमिकृतित ) 


अ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


११ 


|| इति श्री महाभारते शतसहस्थां संहि- 


तायां वेयाशिक्यां शांति पूवरि उत्तमा- 
नुशासने दानधर्म विष्णोर्नाम सह्नप्तं- 
पूर्णं समाप्तं ॥ 


इति श्री महाभारते सत साहस्य्रां संहि- 
तायां वैय।सिक्याँ शांति पर्वाणि उत्तमा- 
नशासनदानधर्मेषु विष्णनांमसहुक्तं 
संपूर्ण शुभं ॥ 


इति श्री महाभारते साँतिषपर्वाण सत 
सहस्रसंहितायां वेयासीक्यां दानधर्मेष्टत 
मानुसास विष्णोर्नाम सहस्नसमाप्तः ॥ 

संवत १९३६॥ श्रावणवदी १० चंद्रवासरे 
>: १८ »> % 


इति श्री भविष्योतर पुराणे विष्णोर्नाम 
सहन्त संपूर्ण ॥ 


इतिश्री महाभारते शतमाहस्रां संहिता- 
यां वैयासिक्यां शांतिपरवणि दानधर्मातरे 
श्री श्रीभगवतः विष्णोर्नाम सहस्र 
समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री महाभारते शतसहस्त्र संहि तायां 
वेय्यासिक्यां शांति पर्वणि उत्तमानशासने 
दानधर्मोत्तरे विष्णोर्नाम सहस्त्रं संपूण 

शुभम्‌ ॥ 


इति श्री महाभारतेशतसाहस्य्रासंहिता- 
यांवैयासिक्यो शांति पर्वंणिदानधर्म 
उत्तमानुशासने भीष्मयुधिष्ठिर संवादे 
श्रीविष्णोर्नाम्नां सहुन्न सम्पूर्णम्‌ ।` `° 


इतिश्रीमहाभारतेशतशहस्रसंहितायांवैया 
शक्यां शांतिपार्वेणी उत्तमानशाशने 
दानधमेतरे वीष्णोनाम सहस्र संपुर्ण ॥ 
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पत्नों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूण है?। भ्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |अपूणां है तो वर्ते) श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्तिमान अंश कां 
त . में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
ल्भ ब स द & GN ११ 
१५:८ ५ ६५ २९ ७ | १६ पू प्राचीन | इति श्री महा भारते शतसहस्याँ संही- 


सं°१८८८| तयां वैयासिक्या शांति पर्वणि उत्तमान- 
शासने दानधर्मोत्तरे श्री विष्ण दिम- 
सहस्त्रं नाम संपृणँम राम शभ मस्त स्वे 
जगता ॥ प०१६८८८ ॥। 


२३'३%१० १२ द | ३० पुष प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहस्रं संहितायां 

सँ० मौ | (१-१२) श्री विष्ण नाम सहस्त्रं समाप्तं ॥ णुभ- 
मस्तू लिष्यतं गंगाराम `" °° ॥ 

१४१०५ ४५ द | १२ पु० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्त्ां संहि 


सें० मी० । (२१-६५) सं०१६० तायां वयासिक्यां शांति पर्वणि उत्तमानु- 
शासने दान धर्मोत्तरे श्री विष्णो सहस्त- 
नाम संपूणा म्‌ संवत्‌ १६०१तत्रवयं”"* 


१०.५७१ १२ ७ | १२ पु० प्राचीन 


सें० मी० 


प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्नसंहितायां 
वैयाशिक्यां शांति पबंणी दान धर्मोत्तरे 
श्री विष्णोदिव्य सहस्ननाम शुभमस्तू । 


AR) ४६. | A पु० 
सें० मी० (१-४६) 


“प्राचीन | अश्वन धर्मोत्तरे भीष्म युधिष्ठिर संवादे 
सं०१६०४| श्री विष्णो दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रं 
समाप्त:॥ संवत्‌ १९०४ मासानांम मासो 
त्तमे मासे जेष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या 
गुरूवासरे लिषिंत कोमल मिश्र वीप्रोहं 
शुभं भूयात्‌ || राम" ०००००००० 


प्राचीन 
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रणां शभमस्तुः, सवत १८८८ लिषतं 
साहावादमंध्ये परगणे चयनपुरग्राम 
धनेछा' ०० ००० 
११८>७८ | ३६ ६ | १५ झपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते सतसहस्न संहितायां. 
सें. मी. |(२-११,१६, शांति पर्वणि ““दानधर्मोत्तरे भीष्मप्रोक्त 
२०-३३) श्री विष्णोर्नाम सहस्र संपूर्णं ॥ 
१४ >» ९५ १५ ७ | १८ ० प्राचीन 
से मी० |(४-१३,१५- 
१६,१६,२२- 
२३) । 
१४:५ १८ १००५ २ (eT TS प्रपू० | प्राचीन शांति पवंणिदाधर्मेषुं श्रो विश्नोर्नाम 
सें० मी० ( १-१४,१६- सं० १८५० सहस समाप्त ॥ 
२१) १ 
३३५१२ ¥ १४ | ५३ झ्रपू७ प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 


प्राचीन | इतिश्री महाभारते शतसहस्यां संहितायां 
प १ १ ( या न ॥ भ्रू सं० पृ८ वैयासिक्याँ शांतिपवंणि उत्तमसासने 
यी दानधर्मोत्तरे श्री विष्णो दिव्यसहस्ननाम 
संपूरणम्‌ शुभमस्त मंगल ददात्‌ संवत्‌ 

१८६६ चैतशुदी द्वितीया । 


आक पु प्राचीन | इति श्री गोविद भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
। हज ३ | कु पह, |लं०१थ&र| शंकरभगवत्‌ कृतो श्री सहेखनामभाष्य 
१-९ विवृत समाप्तं संवत्‌ १५६२॥ श्री 

रामायनमः ॥ 
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नीयत चित 26०.%29090:3.&/390५0:-990./05/9----६:३::भभ+प++ फे 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 

क्रमांक झर विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम प्रथहार 'टींकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा सग्रहविशेष | लिखा है | | 

स्या | ` कक? 
ना "नाण टहमरणणाजडणुकण : mm 

११२८ ४३५% विष्णु सह्ननामभाष्य- शंकर दे० का० | दवे 
विवति | 
| 
| 
| 
११२8 २४६३ विष्णसहस्न ।मस्तोत्र दे० का० | दे, | 
| 
1) १३० ४२७ विष्णुमहस्ननामस्तोत़् व्यास दे० का० | दे, | 
ठ | 
| 
११३१ १०६ विष्ण सहस्र ना.,स्तोव व्यास | दे० का० टे० | 
(व) | 
| 
| 
दे | 
११३२ ४६२१ | विष्ण सहस्रनामस्तोत्र दे० का० | 
| 
| 
| 
११३३ ६६७० ं देन का» 

३ 
११३४ & न विष्णु सहस्ननामस्तोत् | दे० का० 


दि कार ७६६४ `| विष्णुसहसनाम स्तोद़ [ „ दे कां० 
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पत्रों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूण है तो वतं- ८. 


प्रतिं पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? प्र वस्था 


भ्न्य आवश्यक विव 
प्राकार > 


प्रौर प्रति पंक्ति मान श्रंश का | प्राचीनतः 
मै प्रक्ष रसंख्या विवररा 
८ श्र ब स द ९ १० 


११ 


डी १११ ०८९१३:० ५३ १२ | ४६ पू० प्राचीन | इति श्री गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य 
सँ० मी० | (१-५३) 


सं०१९२-| शंकर भगवत्‌ कृतौ श्री सहस्रनाम भाष्य 
विवृत समाप्तं शुभं भूयात्‌ श्री सम्वत्‌- 
१६२२ जेष्ठ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपद गुरु 
वाशरे तट्ठीने रामनामेति विष्णु नाम 
सहस्रक लोखिंत स्वात्म हेतवे श्रीगणे- 
यतमः ॥ 
पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्यां संहि- 
तांयां वेयासिक्यां शांति पवंणि उत्तमा- 
नुश,सने दान धर्मेषु श्री विष्णो नाम- 
सहु स्तोत्रं सपूण ॥ 


२९४५१३७ ५६ १४ | ३९ 
सें० मी» ( १-५६ ) 


१४:५ ५१० ३४ ७ | १४ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्य़ां संहि- 
सें. मी० |(१-१८,१६- सं०१६ | तायां वैयासिक्याँ शांति पर्व्वेणि दान- 
३३) धर्मोत्तम,नुशासने श्री विष्णोदिंव्य 
सहस्त नाम स्तोत्रं संपूणम्‌ । सं १९३४ 
मिति क्ति वदि ४ व० शू ० 

१२५५७५ ३० ६ | १७ पू७ | प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्याँ संहि- 
मेंश मी० | (१-३०) ताय वैयासिक्यां शांति पर्वणि उत्तमानृ- 
शासने दान धर्मेत्तरे श्री विष्णोर्नाम 

सहु्नस्तोत्नं संपूण समाप्तम्‌ ॥ 


१७३% १३५ २० & | १८ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत सहस्याँ बैया- 
सें० मी० (१-२०) सिक्‍यां शांति पव > % x श्री विष्ण- 
दिव्य सहस्त नाम स्तोत्र संपूर्ण ॥ लेखक 

पंडो भरव % > > > ॥ 


१% चीन | इति श्री महाभारते सत सहस्रसंहितायां 
क ग टन ४ ( व क १० के वैयाशिक्याँ शांति पर्वेणि उत्तमानृशासने 
दात धर्मोत्तरे श्री विष्ण सहस्रनाम 

एत धा महाभारत सत 
0 इति श्री म शांति पवणो उत्तमा 
ह १०. 
सहख्ने संपूर्ण समाप्तं ॥ शुभं भवतु ॥ 
संवत्‌ १५९६ शाके १७६१ "१" “°° =` ° 


र र इति श्री महाभारते शत सहस्र संहितायां 
eR A 5 पक तीत वैयाशक्याँ शांति पवणि उत्तमानुशासने 
दात धमेषुश्री विष्णोर्नाम सहन्त संपूर्ण ॥ 


२८६ | 
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ग्रंथ किस 
वस्तु पर | | 
ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है |तिथि 


पुस्तकालय 

आ गतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


क्रमांक और 


१ ह ३ डट ५ ७ ३ विग 

११३६ | देश का० | दे० | 

| | 

११३७ विष्ण॒सह्ननाम स्तोत्र ३० का० | दे० 

6 

:११३८ विष्णु सहल्नना मस्तोत्न देश का» | दै | 

न 2 ४02 4 की 

। 

| | 

| E 

_:११३९ विष्णसहस्न नामस्तोत्र दे० का० | ३६ | 

2 | (सटीक) ०: | 

| ( | 

| | 

BEES 'विष्णसहस्तनामस्तोत् देश का० ! ३° | 

| ' 

FE 

र्ग 

११४१ विष्ण सहस्रनामस्तोत्र मि० का० | ३९ | 

| 

११४२ विष्णसहस्ननामस्तोत्न 
११४३ 


विष्णसहस्ननामस्तोत 
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२८७ 
"ना ल्ला SN 

पत्नों या पृष्ठों ) प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूरण है? | भ्रवस्था 

क पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या अपूर्ण हैं तो | ` श्रौर अन्य ग्रावशयक विवरण 
र ग्रौर प्रति पंक्ति अंश का | 
में भ्रक्षर संख्या विवरण 

ष्श्र ब स द (९० १० £“ न 7 
२३५५१०८ १३ ह ० प्राचीन | इः हा 1 संहितायां 
व वय | ३० पु इतिश्री महाभारतेशत सहस्वां संहितायां 


शांति पर्वेण्यृत्तमानुशासने दानधर्मोत्तिरे 
विष्णोदिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्र संपूरोम। 
१३० ०१०'२ २५ १० 


सें० मी० | (१-५) ११ LENS प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्रं संहितायां 


वैयासिक्यां शांतिपर्वणि दानधर्मोत्तरे 
श्रीविष्णोदिव्य सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपूर्णं" °" || 


१२:५२ ८' २ ३६ । ६ | १६ 1० प्राचीन | इति श्री महाभारथे शतसहस्रसं हितायाँ 
से० मी० | (१-३६) वैयाशिक्याँ शांतिपर्वणि उत्त॑मानुशासने 
दानधर्म्मातरे श्री विष्णू सहस्रनामस्तोत्र 

संपूणम्‌ शुभमस्तु श्री राम कृष्णायनमः ॥ 


४७ १० | ४६ पु० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-४७) 


१६५८ १७० २४ ७ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतिशाहास्स्यां 
सें मी० | (१-९४) संहितायां वैयासिक्यां शांत पर्वउत्तमानु- 
शासने दानधर्मोत्तरे श्री विष्णोदिव्य 

सहस्रनाम संपूर्णम्‌*"* ``"॥। 
२०८५१०२ & ८घ | २८ पुष प्राचीन | ग्रम्य श्री विष्णोदिव्यसहस्रनामस्तोत्र- 
सें० मी० (१-९) स्थ महामंत्रस्य ` "` ``` (प्रारं ) । 
१६:७ १८१०६ २३ ७ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री मन्महाभारते शतसहस्त् सं हि- 
सें० मी० (१-२३) तायां वय्या शक्यामानुशासनिके पर्वणि 


दानधर्मे भीष्मयुधिष्ठर संवादे श्रीविष्णो- 
दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रं संपूर्ण ॥ श्री 
कृष्णापंण मस्तु ॥ 


१३-३ ५७८ | २३ ७ | १८ झपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते प्रतृशाशनिके पवे: 
सें० मी० | (२-४२) ~~ सिं०१८७ निदान्‌ धर्मेषृत्तर सात्राने विस्मो सहश्र 
नामस्तोत्र संपूण शुभमस्तु श्रावन वदि 

४ सं० नौशंवतु १८७० स जेतपुर 

लिषतं प्रधानहीरालालु जोवा चसृनेता 


कौदंड व नयरनाम श्री श्री श्री ॥ 


nnn श श् श्श# श भा 
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nl, [oo की | ष्र ग्रंथ किस | 
क्रमांक ग्रौर विषय | प्रागतसंख्या प्रंथनाम : ` ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा | लिखा हे 
की संख्या 


स्ह र्‌ सि उनका कछ कफ BRST क | Fy 
RR ला साट दा | 


११४४ २८३५ विष्णुसहत्ननामस्तोत्र मि० का० | दे० 
२ यो; 
११४५ ४४४४ | विष्णुसहस्ननामस्तोत्र दे०. का० | दे० 


११४६ ४०९९ विष्णु सह्ननामस्तोत् मि०,का० | दै० 
| 
११४७ ३३५४ | विष्ण सहस्रनामस्तोत् | दि० क्का० | दे० 
| 
११४८ ३२७६ | विष्ण सहस्रनामस्तोत्र | दे० का० | देऽ 
| 
। 
| | 
११४६ ५५४२ विष्णा सहलन्न नामस्तोत्र दे० का० | दे० 
११० २२९१ विष्णसहुक्न नामस्तोत्न (दे० का० 
११५१ ७१७८ विष्णसहस्ननामस्तो तर | दे० का० ! 
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हप. fr tee 


POPU ST गोला? उनि 
Sta *६८-&- 


पत्नों या.पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? अवस्था म नह 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या, |श्रपूणां है तो वतं- . और अन्यग्रावश्यक विवरण; | 
आकार ्रौर मान अंश का प्राचीनता ; 
MS, + मै श्रक्षरसंख्या | > विवरण न 
८ म्र ब स द .. को लाच १० ११ । ! 
१४२ > ८:७ २८ ६| १४ अपु. | प्राचीन | 
सर मी 9 ( १-२० । 
२२-२६) । 
२२:५१ ४१५ |, १५ | १ | २९ | श्रु०,- | प्राचीन | "”""”“विष्णो, सहस्रनाम समाप्तं | 
सें० मी” |(२-४,६-१०, | `` | संवत्‌” (श्रस्पष्ट) | 
१५-२१) | 
८६°५५: ३२ ६ | १२ ग्रपू०. | प्राचीन | इती श्री महाभारते शतसहस्र संहीतायां 
सें०.मी० सं०१६३४/ वैयासिक्याँ शांतीपवेणीदान धर्मात्तरष 
श्री भगवत विष्णर्नाम सहस्र संपूणांम्‌ 
संवत १६३४" "॥ 
१७'३> ११ |: २६ ६|१६| श्रधू० प्राचीन 
स० मी० 
१४:५२ ८-५ १४ | ५ | १५ अपु० प्राचीन |, इति श्री महाभारते शतसाहरुयां संहि- 
तें० मी० (२-५,२१, सं०१७४०/' तायां शांति पर्वणि श्री विष्णोः संहस- 
२६-३४) नाभस्तोव्रं संपूर्ण समाप्तं ॥ संवत्‌ 
१७४० पौ० शु १२ गरौ लि० चौ० 
जगदीश ठा० 
१७:२/%.ऽ:१०|, ˆ २१ ६ | २३ | यु» _ प्राचीन 
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इति श्री महाभारते शतसहस्न संहितायां 
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८६ > ६१ ३२ ५| ६ प्रवु ० प्राचीन 
सें० मी० (१३,१६,२१- 
३ ०,३ २-३ €, । 
४१-५० २, | 
५८) 1 
२१% १०४ १३ १० | २२ ञ्र० प्राचीन 
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| शुभदायकं सम्वत्‌ १६३५ पत्नाणि 
| इति रीाभारते शात पव 
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पक | ६०४० :  वृहस्वति स्तीत हलक 
11१६७ . | ६०३२ |. बृहस्पतिस्तोद 


Ci स्स्स Hh s f Satya Vrat Shastri Collectiord. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६१ 
पत्रों या पृष्ठों wr मा 1 प्रति पृष्ठ में वा ग्रंथ पूर्णा है ? अवस्था | 
24820 710 या | पंक्तिसंख्या  अ्रपूर्ण है तो 11: और .श्रन्य आवश्यक विवरण 


आकार प्रौर प्रति पंक्तिवतंमान भ्रंश का प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्प़ा विवरण 
प्श्र | ब सद Ce 


“१० ११ 


| 
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१४:१ ८१४ २ ६ | १७ पु० प्राचीन | श्री नारदः स्तोत्रमेतत्तिसंध्ययः॥ पठे 
सें मी० | (१-२) देकाग्रामानस: ॥ दारिद्र मोह दुःखानि 

न कदाचित्स्पृशतितम्‌ ॥ 

२१८५१२७ रे ७ | ३० पू० प्राचीन 


सें० मी० (१-३) 


Ef प्राचीने इति संकषंणे 'विरचितं श्री हृदय स्तोत्र 
संपूणम्‌ शुभमस्तु । 


२६ > १४१ रै 
सें० मी० (१-२) 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मपुराणे विष्णहृदय स्तोत्रं 
सं०१९३५| समाप्तम्‌ संवत्‌ १६३५ श्रवन कृष्ण १०॥ 


१३८ » ७.१ न 
सें० मी० | (२-९ ) 
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१६०३ ५ ९.६ १ लः प्राचीन इति श्री वीरेश्वर स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ ॥ 
सें० मी० खं०१६४६| १६४६ ज्ये० शु० १५ शुक्र ॥ 
5 १ प्राचीन | इति श्री स्कंधपुराणे बृहस्पति स्तोत्र 
उ है दु संपूण: ॥ श्री रस्तु ॥ 
लि 3374 ४2९४ ९ 
२५१५११२ हे प्राचीन | इति श्री वृहस्पति स्तोत्रं ॥ 
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११७० वेंकटेशाष्टक शंकराचार्य मि० का० | दै० 
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श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता |; 
में अक्षरसंख्या | विवरण फ 
ऽग्न ब ह १० ११ 
7 २७८५११६ ६ पू० | इति श्री कृवि ताकिकसिहस्य 'रावंतंत- 
| ० मी० | (१-६) | स्य श्री मछेंकनाथ "°°" 
| १२८२ १० झपू ० प्राचीन 
| 
` qo प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचाय्यँ विरचितं वेक- 
दद शतय | १ | "> छा 717 टेशाष्टकं संपूणांम्‌ ॥ २४११ 
ठीक 99९ ऐ 
१४८०८ ६*८ २५ ग्रपु० प्राचीन 
परेश मी» 
। ३ | पु० -त्राचीन | इति श्री वेदांताचायं स्तोत्.संपूर्ण ॥ 
१३१% ८ (३ १ > 
सं० मी० 
. 5) प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पराणे `”) नारद 
FESO २१ ty संवादे श्री व्यंकटेश सहस्त्रनाम स्तोत्रं 
सें० मी० सम्पूणं । " 
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| प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ईश्वरपार्वती 
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सं० मी० १-३) 
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सेंश मी० | (१-०) 8०१६४ कृष्णादत्तनकचूर रिथनेन संवत्‌ १६४४ 
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दे० का० | दै» 

दे० का० दे० 

दै० का० xo 
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पत्नों या पृष्ठों . प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? श्रवस्था 
re: पत्रसख्या | पृक्तिसंख्या |श्रपूर्ण है तो वतं श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 


और प्रति पंक्तिमान अंश का] प्राचीनता 
में प्रक्ष रसंख्या विवरण 


= ब स द € १० = ११ 
१२५५८. पु ६ | १४ पू० प्राचीन | इति श्री भविख्योउत्तर पुराणे गंडकी 


शिला महात्म्ये कृष्ण जधिष्टिर संवादे 
सालिग्राम स्तोत्र संपर्णम्‌ 


१८५१६ ३ १३ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्ण 
सें० मो» (६-८) युधिष्टर सवादे शानिगराम स्तोत्र संपू- 
णम ॥ ३ ॥ 
२०८% ६५ २ ८ | ३२ पूर प्राचीन | इति श्री कृष्णद्रींपायन विरचितंशाल- 
सें० मी० ग्राम स्तोत्र संपूणम्‌” ॥ 


२-९५ ७५ ३ ७ | २९ पू० प्राचीन | इति श्री भविस्योत्तर पुराणे गणकी 
सें० मी० सं०१५५४। महात्म्ये श्री कृष्ण युधिष्टिर संवादे 
शालि ग्राम स्तोत्रं समाप्तं शभंभयात 
संवत्‌ १८८४ क साल चत्रमासेकृष्णापक्षै 
पंचमी ब॒द्धवासरे शालिग्राम स्तोत्र 
२१५ ५८५ २ ८ । ३३ अपु० प्राचीन | इति श्रो भविस्योत्तर पुराणे गंडकीशिला 
सें० मी० महःत्मने श्री कृष्ण यधिस्टिर संवादे 
शालिग्राम स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
१६:८७ ४ इ | २० EC प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 
८३५६१ ६ ६| ७ पू० प्राचीन | इति श्री संकराचाज विरंचतं मिवग्रस्टः 


सें. मी० | (१-६) सं०१६२-| संपूर्णं । २ । गुनशुभ ४ संवद १६२२ ॥ 


१७:२ % ९.२ ८ | २४ पू० प्राचीन | येवगष्टोत्तर शतं नाम्रा मांन्माय संमितः 
सँ० मी० | (१-२) शंकरस्य प्रियं गौरी जप्त्वातै कालमन्वर्दै 
( पत्र-संख्या-२ ) 


| 
लिष्यते दासलक्ष्णो ॥ १॥ 
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क्रमांक भ्रोर विषय म ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष | 
की संख्या _ 
गाए २ २४-24... श॑ श 
१६२४ ६३१ शिव आरती स्वामीमानगिरि 
र 
१२२५ ५१९४ शिव आरती | 
१२२६ २८०२ शिवकवच | 
& 
१:२७ ७५० शिवकवच 
१२२० २७४५ शिवकवच 
१२२९ ५६० शिवकवच 
1२३० १४८५ शिवव वच 
१२९१ ५२७६ शिवर्गारीरतोत 
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पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ?| श्रवस्था 
का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या |पपूरां है तो वर्त-| और रत्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
क ___में अक्षरसंख्या | विवरण 
== 1) स_ द्‌ aes ii: =. 
१६ > ६-४ १ ६ | १६ पुर प्राचीन | इति श्री स्वामि मानगिरो विरचिता 
सें० मी० शिव ग्रारतो लिख्यते 
२५:९५१३:५| व २२ | २३ पूर प्राचीन | इति शिव कि ग्रात संपूर्ण शभ 
सें मं।० (खर्रा) भूय।त्‌ ।।१॥। 
२० ० ११७ ५३ ११ | २७ पु प्राचीन | इति शैव कवचं संपूणम्‌ ॥ 
सं० मी० 
PR प्राचीन | इति भद्रापूषंसम्यगन्‌ शास्य समातृकं ॥ 
॥ क मी 1 २२ ( 25 ) १1 | ३६ १० ताभ्यां संपुजित. सोथयागीशवरर्गातययौ॥ 
इति श्रो स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे शिव 
कवचं समाप्तं ॥ 
प्राचीन | इति श्री स्द्रयामले ईश्वर पार्वती संवादे 
५६४ ५ १०२ ३ & २५ पुष पपरा 
तः (१-३) शिवकवच संपूर्ण । 
001100107६. ROS) पु० प्राचीन | इति श्री स्कंधपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे शिव 
सें० मी० | (१-६) वर्मकमस्तु ॥ आश्विन कृष्णा अमा १५ 
शनौ संवत्‌ ॥ 
१४३० ६५ ६ ५ | १२ पुष प्राचीन | इति श्री भैरव तंत्रे सदा शिवकवचं 
सं० मी० | (१-६) समाप्तं संपूर्ण णुभमस्तु ।! 
१६५११६ १ १४ | २६ | भ[० पराधीन 
सें० मी० 
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क्रमांक और विषय | आगदसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
नै SE ३ है क ६ ७ 
१२३२ १९५३ शिवतांडव दे० का० | दे० 
२ 
१२३३ ५५२७ दे० का० | देण 
शित्रतांडतरस्तोत्र 
१२३४ ४१३ | शिवद्वादशनामस्तोत्र देऽ का० | दे० 
१२३५ ४०९२ शिवनामस्तव दे० का० | दे० 
१२३६ ५१७९ शिवनामस्तोत्न शक्राचायं दे० 'क'०. | दे० 
| 
१२३७ १६८६ शिवनामस्तोत्र ` शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
२२ 
१२३८ ७१६३ शिवनामावलीस्तोत् शंकराचार्य दे० का० | दे० 
१२३६ ७३९५ शिवनामावलीस्तोत्न देश का० | ३० 
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गड, [JT जज का 
पत्रों या पृष्ठो | | नोड नर | | 
ल प प्रति पृष्ठ में क्या ग्रथ पूर्णा है ?| अवस्था 
संख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वतं और 


भ्रन्य आवश्यक विवरण 


ग्राकार रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता! 
में अ्रक्षरसं्या। विवरण | 
८ ग्र re क्र ड | 
टॅ Ee Fs 22 NR) ट्या. 11१ 
न . SB, ~ | ०. 
१७१६ % ८८ ४ ६ | २२ पुष प्राचीन | इति दशवदन कृत शिवताण्डवम्‌ संवत 


| १९२४ फा० कृ ७लिखतं मिश्र 


। दलिपचंद चर्तथंजाम्ये 
| 
२२:८ ६:६ २ (४५ |र८| अरू प्राचीन | 
सें) मी» (०-३ ) 
| 
२४:५ ५१०३. २ ७ | ३१ पु० प्राचीन 
सं० मी० | (१-२) 
२ ६ । २२ पू० प्राचीन | इति श्री शिवद्वादशनाम स्तोत्रं समाप्ती 
१७%६ (१-२) सं० १८५५ ॥श्री। 
सें० मीः | 
१३:७५ ९७ २ १२ | & पु प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिव- 
सं० मी» (१-२) नामस्तोत्र संपूण ॥ 
२९२% १४१ ई |१०|४७| आए प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य कृतं शिवनामस्तोत् 
सॅ० मी० (खंडित) संपण? 
ु इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिव- 
१२७% €१ २ द | १८ पु० प्राचीन | 
च ४४ सं०१६२४| नामावली स्तोत्र समाप्तम्‌ रामकृष्ण 
इ (1२) शिव० ॥ 
१४५५८७ द ८ | १४ ग्रपु० प्राचीन इति क्‌० ब्रह्मो क्त कामदंस्तवं समाप्तं 
संश मी० |(१-२,८,१५, सं०१६४०| इति श्री मच्छंकराचाय्यं विरचितं शिवः 
१७,२०-२१, नामावली स्तोत्र सम्पूणांम्‌॥ सं० १६४० 
२३) जे कृ० शनि: ॥ 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
कोक पया य Ur ते 
१ २ Cf VE ४ शर | ६ | ७ 
१२४० ६६६५ शिवपंच रत्नस्तोत्र दे० का० | दे» 
a 
१२४१ २७०८ शिवपंच रात्रमालिका- शंकराचायं दे० का० | दे | 
३ पंचक | 
| 
१२४२ शिव पंचाक्षरस्तोत शंकराचार्य द्र० का० | हे' 
१२४३ ७६७३ शिवपंचाक्षरस्तोत्त दे० का | ३ | 
१२४४ १६२५ शिवपंचाक्ष रीस्तोत्र दे० का» 
३ 
१२४५ ३४६७ शिवपूजास्तोत्न ४ का० 
१२४६ २५३३ शिवभृजंगप्रयात दे० का० | दे० 
३ 
१२४७ ७१७६ शिवमहिम्नस्तोत्र पृष्पदंत मि० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है ? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपुणं है ता वर्त- | और 
आकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्ष रसंख्या| विवरण 


श्रन्य आवश्यक विवरण 


| Nes sn eS पलक ११ 
A री > a ७ | २१ पू० प्राचीन श्री सर्वेदेवकृत शिव पंचरत्न स्तोत्र 
सें मी० सम्पूर्ण म्‌ "7 
१६२१० ३ ७| १३ पू० प्राचीन | इति ध्री शंकराचार्य विरचितं शिवपंच- 
EI रात्र मालिका पंचीक़ ॥ , 
१३५६५ ३ ७ | १४ पू७ | प्राचीन | इति श्री पंचाक्षरी मंत्र संपुरँ””” ~ 
संश मी० | (१३-१५) 

१७३% ७'१ पृ ६ | २० अपु० प्राचीन 

सें० मी० (२-७,१०, 

११२-२ ०,२२, 

२४) 

१७८ ५ ८९६ २ ६ | १५ पु० प्राचीन | इति पंचाछिरी स्तोत्र संपूण सुभंमस्तुः॥ 
सें० मी० ( १-२ ) 

२१२ % १० प्‌ & | २५ अप" प्राचीन 

सें० मी० ( १-५ ) 

१७२५ १३:५| १ द १६ पु० प्राचीन | इति शिवभुजंग प्रयात सपूणँ ॥ 
सें० मी० 

१३:६५ ७९ ५ | १६ ग्रप्‌० प्राचीन 


4 
सं० मी० | (१-५) 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
__की संख्या _ संख्या 
१ २ ३ ५ ६ | Fs 
१२४८ दे० का | दे० 
| 
| | 
८ | 
१२४६ . दे? का० | ३० | 
| 
१२५० ६१३४ शिवरहस्य दे० का० | दे० | 
( शिवस्वरूपवशांन) 
| 
१२५१ ७२५५ शिवरामस्तोत्र दे० का० दे० | 
१२५२ ७८२० शिवरामस्तोत्र दे० का० | दे० 
| 
१२५३ ४०४१ शिवरामस्तोत्र | 
१२५४ १९८६ शिवरामस्तोत्न | 
१२५५ ११११ शिवरामस्तोत्र | ग्रानंदसरस्वती 
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पत्रों र पृष्ठों ८ र पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण हुँ?| श्रवस्था 
पदसंख्या | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो | श्रौर प्न्य श्रावश्यक विवरण " 
यार और प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता म्ह 
में | विवरण 
डक तार स द Rd Er ११ 
: > १०९६ ४ 2 
सं मी ( त ) १० | ३१ ग्रपू० प्राचोन 
२१८११५ | १ | १२ ग्रवु० | प्राचीन 
सं० मी० ( ३, ५-७, ६- i हा 
१२-१४-१६) 
२३.७५ ६ २ ८ | २६ अपू ७ प्राचीन । 
मुळ मा (वन्स) | 
२४:९ > १०:२ २ ७ | ३२ पू प्राचीन | इति श्री रामानंद सरस्वती विरचिते | 
सें० मी० | (१-२) शिवरामस्तोत्र समाप्तम्‌ सुभमस्तु ॥ | 
१३५८५९५ ३ ७ | १५| - पृ० प्राचीन | दिति श्रीमद्रामानंद सरस्वति विरच्चितं | 
से० मी० | (१७-१६) शिवराम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥" ˆ" | 
१३:३ % १०८ ३ ९ | १९ पू० प्राचीन | इति श्रीमद्रामानंद सस्वेति विरचितं 
सें० मी० | (१-३) शिवराम स्तोत्र संपुर्ण समाप्तम्‌ ॥ 
२९२. १४१ ३ १३ ve पू० प्राचीन | इति मृद्रानंद-विरचिते शिवरामस्तोत् 
सें० मी० सपुणम्‌ ॥ 


१६० १३ २ १२ प्राचीन | इति श्रीमदमनंदरस्वती वी रंचीतं सीवः 


२३ पू० नदर 
सें० मी० (कुमिकूंतित) राम स्तोत्र संपुणां॥ 
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| 
पुस्तकालय की | pre an mas लाए ग्रंथ किस | 
इमांक ोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
या संग्रहविशेष लिखा 
भन छि आत GFT | ON led a छ हि 
१ | २ ३ ह) । ६ | ७_ 
१९५६ ४५७० शिवलिड्भाप्टक २० का० | देश 
च 
१२५७ | ५४९८ शिववर्म दे० का० | दे० 
१२५५ २१३६ | शिवशिवानामावलो दे० का० | दे" 
। 
। 
| 
१२५९ | ७६७६ शिवसहस्रनाम दे० का० | ° 
| 
| 
* १२६५ - . ४३९६ शिवसहस्रनाम - | _ | दै० कार | 
5 हु 
१२६१ ५५१७ 318 ॥ दे० का० | * 
१२१२ . ७४६४ शिवसहस्ननामस्तोत | ` | दे० का. | " 
१२६३ ४१६५ .| शिवसहस्रनामस्तोत् ४९ का० 
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memes SS या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 

का पत्नसख्या । पंक्तिसंख्या परण है तो वर्ते-, और 
आकार प्रतिपंक्ति) मान अंश का प्राचीनता| 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


Sf 0 6)... द R १० गल 050001: 
२१५० 13/२ पू० प्राचीन | पुन्यंय पठेच्छीव शंनीधो 
लंड शिव लोकेमवाप्नोती शिवेलशह मोदते 
समाप्त ॥ 
१२% ७१४ ग्र{० प्राचीन | शिववमं संपूर्णं ॥ 
सें० मी० 
२१ १८१० प्रयु० प्राचीन 
सें० मी० 
२४५» ११४१ पू* | प्राचीन इति श्री शिव पुराणे शिवसंहखनाम 
सें० मी० सं०१८२३। समाप्तम्‌ ॥ °` "॥संवत्‌ १८२३ ॥ 
१६५६.५ शरयू | प्राचीन | इति श्री रंद्रतांमल परमरहस्ये देवीईशवर 
सें० मी० सं०१६३१| शिवसहस्ननाम समाप्तः श्रावणमासे 
कृष्णपक्षे १० चन्द्रवासरे संवत्‌ १६३१ 
मिव ॥ 
0 प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे कृष्ण 
A pe प सं०१६२४| मार्कंडेय संवादे शिवसहस्रनामस्तोत्र 
संपूरणं ॥ शुभंभवतु॥ > > संवत्‌ 
१६२४ ॥ लिखितं रावजी मोघे स्वार्थ 
परार्थच॥ % ५ »% >» ॥ 
, प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले पावंती शिव संवादे 
नी वाद प सं०१८८५| शिवसहस्रनाम समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ 
१4६० संवत ॥ १५५५ चेवशुदि १॥"”” 
, : पू० प्राचीन | इति ब्रह्मजामले शिवपावंती संवादे 
डे नं म छ शिवसहस्तनाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
.. ° 
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ध पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंयनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
__की संख्या 
__ 2 ३ | Be 
१२६४ ४४८० शिवसह्न नामस्तोत्न दे० का० 
१२६५ | २७७६ | 2 दे० का० 
१२६६ ७४६७ शिवसहु्ननामस्तोत. : - दे० का० 
१२६७ ७५०० शिवसहस्रनामस्तोत्र २6.2 ॐ | दे० का० 
(11 १२६८ ५६५७ शिवस्तव - | द° का० 
- १२६६ ५५५२ शिवस्तुति दै० का० 
१२७० 
१९२५ शिवस्तुति दे० का० 
७ : 
१२७१ ४२१७ शिवस्तुति द० का० | दै० 
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वत्लों या पृष्ठों | 


। प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर है ? | ग्रवस्था 
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टा वाजा 


श्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 


इति श्री मदादित्य पुराने माणवीय संहि 
१८४५| तायां शिव सहस्रनामस्तोत्ं संपूणा सुभम- 
स्तृ संवत्‌ १८४५ के साल साके सालिवा- 
हृणप्य १७१० समय नाम भाद्रपदे मासे 
सुक्ल पक्षे ७. > > > > 

इति श्री पद्मपुराण उत्तर षंडे कृष्ण 
मांकडेथ संवादे एकोनविशत्तमोध्यायः 
समाप्तेदंशिव सहल्ननाम स्तोत्र शंपूणं 
स० १८२२ ॥ श्री राम जी सहाय ॥ 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त- 
आकार श्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
| म भ्रक्षरसंख्या विवरण 
घ्र REF सद तक 
| ह 
२२-७ % ६'५ | ७ ११ | ३८ पु० 
सें० मी० (१-७) 
११:५ पड ४६ ५ | २१ पू० 
सें० मी० (१-४६) 
२५११ प ७ | २१| अपु० 


२४५ ५ १०१८ ७ ७ | २३ अपू० 
सें० मी० (४-१०) 

२०५ % १२६ ७ ११ | २० भ्रपू ० 
सें० मी० ( ३-६) 

२१५१० २ १० | ३४ पू० 
से० मी० (१-२) 

१७:८ % ८९ १ ६ | १६ पु० 
सें० मी० 

३३"५५ १३ ६ ६ | २१ पुष 
सें० मी० (१-६) 


प्राचीन 


इति श्री अनुशासने शिव सहस्रनाम 
| 


स्तोत्रसंपूणं*` ` ` संवत्‌ १६१२ मुकांम 
ढहरोली' sa an 


प्राचीन 
इति श्री महाभारते शांतिक पर्वणि मोक्ष 


धम्मेंष्‌ दक्ष प्रोक्तः शिव स्तवः समाप्तः” 
सं १५७ आश्विन शूक्ला११ ज्ञे `" ` ` 


प्राचीन 
सं०१८६७ 


प्राचीन 


प्राचीन | श्री महादेव प्रस्तुत संपूर्तं ॥ 


इति हरिवंशे पारिजात हरणे समाप्त ॥। 


प्राचीन 


tds 
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पुस्तकालय की & ग्रंथ किस 

क्रमांक ग्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या _ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१२७२ ७७२९ शिवस्तुति दे० का० | दे० 
१२७३ ७१२७ शिवस्तुति दे० का० | दे० 

३ 
१२७४ २११७ शिवस्तुति मि० का० | दे० 
१२७५ २९२५ शिवस्तुति दे० का० | दे० 
१२७६ ` २६१६ शिवस्तुति दे० का० | दे० 
१२७७ ६३ ५० शिवस्तोत्र देञ क्रा० दे० 
रावण 
1२७८ ५६१२ शिवस्तोत्र दे० का० | दे० | 
“SERIES 
१२७६ ६०५८ शिवस्तोत्र उपमन्यु दे० का० | दे” | 
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“२१ 
रों या पृष्ठों | | । 
मे . | प्रतिपृष्ठ में वया ग्रंथ पूर्ण दै?) अवस्था | 
क पल्सख्या | पंक्तिरांख्या अपूर्ण है तो | श्रौर ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का प्राचीनता । 
_ _ | में अक्षरसंख्या विवरण | 
फ" स्त सद ELL ० ककती 
१३:३ 2 ८३ १० ७ | :२ अपू० प्राचीन | 
सें० मी० (१२-२१) | 
| 
१७१०९६ ३ १४ ! १२ श्रग० प्राचीन 
सँ० मी० 
Re 
१६३% १२२| ३ ६ | १८ ' खग्रवू० ` | प्राचीन 
सँ० मी० | (१-३) | | । 
| | 
१४५% ८१ ३ ६ | १५ | आप्‌० प्राचीन | 
सें मी० | इ | 
१५:३ ५ ७'८ शर ६ | १९ अपु० प्राचीन 
पें० मी० (१-५) | 
| 
fs हि 
२३४४ १०-४ २ ह | २५ | पु० प्राचीन | इति रावन कृतशिवस्तोत्रम संपुरो-- 
सें० मी० | (१-२) | | 
प 
१६४५८२ ६ ५ | १८ पु० प्राचीन | इति रावण कृतं शिवस्तोत्रं समत्यं०॥ 
सें० मी० (१-६) 
| 
२१६५१०९३ ३ ६ | २६ | प्‌० प्राचीन | इत्यपमन्य कृत शिवस्तोत्रं सप्णंम्‌ । 
सें० मी० (१-३) | सं०१५२७। संवत्‌ ॥१८२७॥ वशाष कृष्ण॥श॥। 
| शतिदिने लिषतं हरनाथेन शृभंभूयात्‌ ॥ 
(सं ०सू ०४-४१ ) सं ०स र) ` |` त्यसताका 0. | 


NSS cm 
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| 
ग्रंथ किस लिपि | 


पुस्तकालय ॥ 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशष लिखा है 
की संख्या 
१ BER ३ ¥ प्‌ ६ 
१२८० ५४१६ शिवस्तोत्र रावण दे० का० 
१२८१ ५६६५ शिवस्तोत्र उपमन्यु दे० का० 
१२८२ 1३६६ शिवस्तोत्र दे० का० 
१२५३ २३७३ शिवस्तोत्र दै० का० 
१२०४ २२२० शिवस्तोत्र | ग्रानन्दसरस्वती दे० का० 
१२८५ २२३४ शिवस्तोत्र दे० का० 
१२५६ ४6९७ शिवस्तोत्र दे० का० 
१२५७ ५१३० शिवस्तोत्र ) दै” का० 
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प्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। अवस्था 
हम पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूणां है तो वतं.| और प्रन्य आ्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | 
्रक्षरसंख्या | विवरण 
ME i तलत R १० ११ 
२२२५७६ ३ ६ | ३५ पूण प्राचीन | इति श्री रावण कृतं शिवस्तोत्रं समाप्तं 
सें० मी» (१-३) धनंजय देवेनलिखितं ॥ 
१२११२ १०६ २ ९ | ३५ पू० प्राचीन | इत्युपमन्युकृतंशिवस्तोत्र संपूर्णा ॥ 
सँ० मी० (१-२) शुभम्‌ ।। 
१६५९५ | ६ ५ | १५ ग्र० | प्राचीन | इते श्री सानंद कृतं शिव स्तोत्र संपूणा 
सें० मी० सं०१६२३| शुभमस्तु मंगल ददातुदु इती वैशाख 
सुदी १० संवत्‌ १६२३ लिषतं पं श्री 
तिवारी महादेव ॥ 
१६:२ ५७९ १० ७ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री शिवपुराणे रहस्ये महालिगा- 
सें० मी० | (१-१०) चंन बिवरण ाझशोध्यायः ।। 
२६.८५११ - २६ | १९ पू० प्राचीन | इति श्री आनंद सरस्वती विरचितंशिव 
सें० मी० स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
२५% १००४ ड ६ | ३३ पू | प्राचीन | इतिश्री शंकराचार्य विरंचितं शिवनामा- 
सेंश मी० | (१-२) वलि स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
SN प्राचीन | इति षडक्षर शिव स्तोत्र समाप्त शुभ 
5 is 2 ८102 १० मस्तु ॥ श्री शिवौजयत ॥ श्री शंभ- 
वेनम: ॥ 
क न ड | १८ पु० | प्रारभ | इति शिव स्तोत्र संपूर्णम ॥ 
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पुस्तकालय की 
भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 3 र ४ र पू 
२१०५ {शित्रस्तोत्न 
॥ ७] 
१४०७ भिन्रस्तोत्न शंकराचार्य 
x 
१२४७ शिवस्तोत्र | 
८३२५ | शिवस्तोत्र 
१५१६ |शिवापराधक्षमापनस्तोत्र 
५५७७ शिवावलिप्रकार 
५०१० शिवाष्टक काशीनाथ 
७८२० शिव। षटक 
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पत्नों या पृष्ठों शं प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परां है ?| ग्रवस्था 
का पद्रसख्या | पंक्तिमंख्या अपूर्णो है तो वतं-| और प्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
Ent प्रक्ष रसंख्या विवरण 
क 54 ख स द ९ १० ११ 
१६५५१२८ १३ २२ | २१ पुऽ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले शिवस्तोत्रं सःतम ॥ 
स० मी है 
१४० १० ५ १२ ५ | १० पूण प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरित्रितं शिव- 
सें म० ( १७-३५) स्तोत्रं समा'तं ॥ 
१५५ ६-५ ¥ ६ | १३ पू' प्राचीन | इति श्री भेग्व तंत्रे सदा शिवस्तोत्रं 
झें० मी० (१-४) समाप्तम्‌ । 
१५-४ » ८-१ २ ५ १७ ग्र]० प्राचीन | इति शिवस्तोत्र तमाप्तं 
सें० मी० (२-३) ं 
सें० मी० 
२२४» १5 ३ ११ | ११ पु० प्राचीन | डिति महाकाल सहितोक्त शिवावलि 
सें० मी० (१-३) विधि ॥ `" 
२७६५११:६| १ ९ | ४२ पू प्राचीन | इति श्री कासिनाथ विरचितं शिवाष्टक 
3 संपूर्ण ॥ 
CAL ३ ७ | १४ पू० प्राचीन | इतिवाष्टक****** 


स० पा० ( १५-१७ ) 
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| ८ 
पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार . | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 0 ला 
>. (व. २ ३ ¥ एक. ७ 
१२६६ २१७५ शिवाष्टक शंकराचार्य दे० का० | दे० 
१२६७ ११११ शिवाष्टक दे० का० | ३० 
३ 
१२६५ ३२४७ [ 2% जित 
स्तोत्र दै 
१२९९ ३०६१ शीतलामृतस्तोत् दे० का० | दैे० | 
१३०० ७६७६ शीतलष्टक दे० का० 
१३०१ ५८५३ शीतलाष्टक दे० का० 
१३०२ ५८०० शीतलाष्टक दे० का० 
१३०३ ५७५६ शीतलाष्टक दे० का० 
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३२७ 
शा TT 
किरा | छ 
वन की र पत्नसंख्या त या णार याता 
तसख्या एँ है तो वतं-| श्रौर 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | Me 00. 
A में ग्रक्षरमंख्या | विवरण 
ग्र क मे 
ls 2 त 17.8) च RNS ११ 
i ५ 3 US पु७ | प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिवा- 
ष्टकं संपूर्णम्‌ १० शिवविष्णुवलभ- 
भायनमः ॥ 
१९५१२३ ४ ११ | २१ झप्‌० प्राचीन 
सें० मो० ( कृमि 
कृतित) 
२३५% १०.२. १२ | १० | ३४ पणं | प्राचीन | इति श्री शिवरहस्ये ससम्यांशेषण्मुखसदा 
सँ० मी० शिव संवादे शिवाष्टोत्तर सहस्ननाम स्तोत्र 
संपूणम ॥ श्री सांवसदाशिवायनमः। 
श्रावण कृष्ण पक्षे द्वादस्यां मंदवासरे 
लिषितं उमादत्ते दीक्षित्‌ मडलेकर ॥ 
शुभमस्तु ॥ “१1 
२५२ ५१०६ १६ ७ | २८ पू० प्राचीन | श्री शीतलामृत स्तोत्रं श्लोकाष्टक 
सें० मी० | (१-१६) सम्मितं ॥ पठताश्ण्वतानुणां शीतला 
दर्शन प्रदं ॥ २॥ 
२७५११३ १ १० | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण शीतलाष्टक > % 
सें० मी० 
१२: % ५७ १ ५ | १० पुष प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे श्री सीलाष्टक 
सें० मी» (१-६) सपूणम्‌ ॥ 
१०७० ५९६ ४ । ६ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराने शीतलाष्टक संपूर्ण॥ 
सें० मी० (१-४) 
१३:४ ५५३ ३ ६ | १८ पु० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण श्री शीतलाष्टकं 
सें० मी० | (१-३) सपू 
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पुस्तकालय क | ग्रथ किस 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
¦ वा संग्रहविशेष लिखा है 
' की संख्या | 
महाली —_— TU क NR) Pett यता | 
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५१३.०६ १६९१ शीतलास्तव 


१३०७ | ७४५६ शीतलास्तोत्र 


Ts rm Frm 


१३०८ ४७२७ शीतलास्तोत 


१३०६ २०४० शीतलास्तोत्र 
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पत्नों या पृष्ठों र प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णं है? | 
का .| पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्त ग्रौर 
आकार भ्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


६ पनत त दि कळली १्‌० ११ 

१५६» १११ ३ & | १६ पु० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे शीतलाष्टक 
सं० मी० संपूर्ण सुभमस्तु ॥॥ 
१७% १०'२ ३ & । २३ पु० प्राचीन 


सें मी० | (१-३) 


१५८ २ ८ | १८ पुष प्राचीन 

सें० मी० 

७" र प्राचीन | इति श्री स्कँदपुराणे ईश्वर कार्तिकेय 
सें के हि ब ( क्र ) "रि ले संवादे शीतलास्तोत्रं संपूर्ण ॥ श्री 

रामायनमोगमः ॥ 
१३२४ १०७ ५ | ७ || ११ | पा क र रा 
सें० मी० (१-५) | 
प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे सूतशौनकसंवादे 

स A नकर (१ डो य १? सं०१८२५| शीतला स्तोत्रसंपुणंम्‌॥ सवत्‌ १८८६ 

स० oc — 


वैशाष मासे कृष्णो तपौदशी भृगुवारे ॥ 


२०१० € ४ ८ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री शीतला स्तोत्र संपूरणं `` `"॥। 
सें० मी० (१-४) सं०१६०६ 
| न 
१२५८ १०५ ३ ८ | १२ पुष प्रावीन | इति श्री स्कंदपुराने शीत 
> १०. 
सें मी० | 
| 
1०00 = तवा... लि. 
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पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या ग्रथ राम ग्रंथकार टीकाकार लिखा है । तिथि 
वा संग्रहविशेष | 
की संख्या र i उदित 
१ र कु ३ ¥ ६ त 10 
_ RN rns “nn 
१३१२ ७७२१ शीतलास्तोत् ३० का० | दे० 
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र || 
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१३१६ ४६६७ | शैवापामार्जनस्तोत् देश का० | ३° | 
| || 
१३१७ २६३५ श्यामाग्रारात्तिका लक्ष्मीनाथ मि० का० ; १९ 
ज, 1 
७ | | 
१३१५ ७४३७ | - दे० का० 
स्तोत्र 
& [1 
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३३१ 
पत्नों हए | पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अ्रवस्था 
पत्रसख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूणं है तो | ग्रौर ड 
अन्य 
श्राकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का प्राचीनता 10. 
में ग्रक्षर विवरण 
८ भ्र ब JS | किया Se 0 
छ PE (न “(3 १० १० 
ग र ९ हक i ७ | १८ | अपृ० | प्राचीन | इतिश्री व्रह्मड पुराणे शिव शीतलास्तोत्र 
१०१९३१ संपूणांम्‌ > > > संवत्‌ १६३४ 
शाके १७६६ > > > ॥ 

१०२६६ ¥ ५ | १० रवर प्राचीन 
से० मी० | (१-४) 

२४२ ११९ २ ९ | ३५ पूण प्राचीन | इति श्री शकाष्टकं समाप्तम्‌ शभंभयात 
सं मी | (१-२) संवत्‌ १८५३ के मिञ मा० सु १५%॥ 
२२५ » १० २ ६ । २६ पू० | प्राचीन | इति शुकास्टकं संपूर्ण ॥ 
से० मी० 
१४-६४ ५८४ | ४ ७ | १५ प्रू प्राचीन | श्री गणेशायनमः । ग्रथ शैवापामार्जेनं॥ 
से० मी० | (१-४) (प्रारंभ) 
२४:५५१४५| १३ २० | १४ पू० प्राचीन | इति श्यामाग्राराव्विका लक्ष्मीनाथ कृता 
सें० मी० समाप्तः ॥ "`" °° 
सें. मी० | (१-४) ₹शामाऽष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ 

संपूणंम्‌॥ 

२० ५११:७ | २३ ११ | २६ पुः प्राचीन | इति श्री शइयामास्तव समाप्तं ॥ 

सें० मी० 


३३२ 


न २२१ 


१६२४ 


11 


१३२२ 


१३२४ 


१३२५ 


१३२६ 


१३२७ 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
आ्रागत्तसंख्या ग्रथनाम - प्रथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा सग्रहविशेष लिखाहै 
की संख्या 
र्‌ ३ ४ शर ६ 
३६ श्रीभवानीदेबीसहु्र- दे० का० 
नाम स्तोत्र 
१९८६ ध्रीरंगाष्टकस्तोद्र शंकराचाय दे० का० 
२२ 
५९४४ श्रोराधासुध।निधि | गोस्वामी हित- दे० का० 
“१७ | हरिवंश 
७२०४ |श्रीरामचंद्रस्तवराजस्तो दे० का० 
३३७६ - दे० का० 
७२२१ श्रीरामसहस्तनाम x x मि० का० 
६४४२ श्रीं रामसहस्ननाम दे० का० 
७५२२ | श्रीरामहपल्ननामस्तोत्र मि० का० 
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| 
पन्नों या पृष्ठों 


पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पूर्ण है? | वस्था 

पंक्तिसंख्या ।अपूणं है तो बतं- | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 

प्रौर प्रति पाक्त मान श्रंश का | प्राचीनता 

मे ग्रक्षरसंख्या | विवरगा 
क त 


का पत्रसंख्या 
श्राकार 


११ 


देव्य सहम्ननामनि सामाप्तानि। वैशाख 
माशे शुभ शुभे कृष्ण पक्ष तिथौ नवमी 
भौम वासरे संवत्‌ १६१६, साके १७- 
८१ । लिःषतं पं श्री श्रवस्डी गंगा प्रसाद 
जू ॥ इस्थान रामपुर ॥। 


२६२ ही ड १ १३ पु० इतिमत्संकराचार्य्य विरचितं श्री रंगा- 
LDC ष्टक स्तोव संपूणंम्‌ ॥ 
१३% 5२ ११५ ६| १४ पूण इति श्री वृ दावनेशवरी चरण्‌ क्रपापात्र 
सें० मी» (१-११५) बिजु भित श्रीमप्राधा सुपानिधि स्तव 
श्रोमद्धित हरिवंश गोस्वामिना विरचित: 
समाप्त; ।! 
१७५५ ६ १० | ३२ भ्रपू ० प्र।चीन 
सें० मी० (१-१) 
१७५१२ १० €| २४ श्रपु० प्राचीन 
| सें० मी० | (१-१०) 
२१५५१०९ २० ३ | २४ पुर | प्राचीन | इति श्री ऽदरयामन तंते पा्वेतीहर संवादे 
सश मी० | (१-२०) मंकारादि श्री रामसहस्रनाम संपूर्ण ॥ 
श्री सुभमस्तु ॥ श्रीराम ॥ 
१६५६६ १९ २४ प्रपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले तंत्रे सृष्टि प्रशंसायां 
| से मी“ जी | १ | उमामहेश्वर संवादे रकारादि श्रीराम 
| सहस्रनाम संपूर्ण शभमस्तुः सं.१३२६के 
| श्री पंडित राम गरीब लिषाः श्री राम- 
| चंद्र निमित्त्या । ; 
१६:३ ११० १५ & | २६ पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्वायामले तंत्रे सृष्टि प्रशसयां 


उमामहेश्वर संवादे रकारादि श्री राम 
सहस्रनाम स्तोत्र संपूर्ण ॥ श्री रामदाश- 
रथाय सीतायाः पतयेनसोनमः ॥ 
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| वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | १2 
। ३ ¥ भ ६ - जा 
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१३३३ | ५१७५ | षट्पदी शंकराचायं दे० का० 
१३३४ ३४९६ षट्पदीविवरण १) श्रीरामभद्र | दे० का० 
मिश्र 
1३२५ २३८ षट्पदीविवरण शंकराचाय | रामभद्रमिश्र दे० का० 
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आका जा 0. 0 1 1 >> >> 
रों ष्ठ bd में 
पत्र या पृष्ठों न ki पुष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
क त प श्रपूणां है तो वर्त और श्रव्य आवश्यक विवरण 
आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता! 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण | 


ष्ग्र | 
-|— लीक. R १० ११ 


rarer 


त 


१ रवि हक के त ह ७ | १७ ग्रभू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामले शष्टि प्रसंसाया 
1९०२६, उमामहेश्वर संवादे रकारादि श्रीराम 
२९-३०) सहस्ननाम स्तोत्र संपूर्ण ॥ श्री शभम प्तु 
सिद्धिरस्तु ॥ हि 

= 
२ है हल हि ४. १२ | ३२ ग्रू० प्राचीन | श्री र'मसहस्ननाम स्तोत्रं संपूर्ण सुभ- 
(१-२,५-६, ६ १८७८| मस्तु मंगलं दद्यात्‌ संवत्‌ १८७८ 
१०) ज्येष्ट वृष्ण & सुत्रव सरे इदं पुस्तकं 


रिछारिया जुंगलदास | 


६ ६२८६५ १८ ६ | १० पुष प्राचीन | ईती श्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० श्रीरामस्तवराजस्तोत्र समाप्तं सुभं- 
संवत १८६९ के पौषसुदि ४ ॥ 
२५'५%११३| १४ | १९ पुष प्राचीन | इतिश्री सनत्कुमार संहितायां नारदोक्त 
सें० मी० | (१-१४) श्री रामस्तव राज संपूर्ण ॥ 
१ ३४ > ११३ ¥ ७ १२ पु हु प्राचीन इति षट्चक्र स्तोत्रं संपूर्ण म संवत्‌ 
सें० मी० (१-४) सं०१९४६। १६४६ मार्गशीषं कृष्ण ५४॥ 
१५९ > ६"४ १ १२ | २४ पूछ प्राचीन | इति षट्पदि मदिये वदन सरोजे सदा 
सें० मी० बम्ततु ।। 
२४% ११९५ धू & । ५२ ८ प्राचीन | ईति श्री सर्वविद्यापारदृश्वनाकाशी 
र बासिना श्री राम भद्र मिश्रेण विरचितं 


सें० मी» ( १-1 ) न ४ 
षट्पदी विवरण समाप्तं । 


प्राचीन | इति सवेविद्या नरबना काशी वासिना 
श्रीरामभद्र मिश्रेण विरचितं षटपदी 
विवरण शुभम संवत्‌ १८१० वैशाख 
बदि तृतीया शनि दिने लिखितं इदं 
लक्ष्मण ॥ शुभमस्तु ॥ 


सं०१८५० 
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| ३३७ 
| 
TOT OO hhh 
| णे ठों 
| पत्रों या पृष । प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? ग्रवस्था | 
| का `| पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण हे तो | ग्रौर अनन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
घ्र >> न स & | १० ११ 
Lutes | ; १ ३। ४५ 'पू० 5 ।.प्राचीन | इतिश्री परमहंस परिब्राजका विरचितं 
सें० मी० शंकराचार्यः षटपदी स्तोत्रं संपूणांम्‌ ॥ 
२१-८ % ८४ | १ १५ | ४० .पू० प्राचीन | इति पद्मपुराणे संकटा गौरी स्तोत्रं 
सं० मी० संपूर्ण ॥ 
i 1 रे 
२५%९२ | 7 हा ४६ पु७ | प्राचीन | इतिश्री महाकाल संहितायां चतुर्थी- 
यि (१-५) सं०१८५७ कल्पपटले संकटासहुल्लनाम स्तोत्रं संपू- 
| णमगात्‌ ॥ संवत्‌ १८५७ **" 
कक शि ७७ ३ ६ व । पू, | प्राचीन | इति श्री संकटास्तोत्न संपूरांम संवत्‌ 


: i मी० | (१-३) । सं०१६११| १६११ जेष्ठमासे शक्लपक्षे ”” । 


१७५ ह कक हक पृ ; 'प्राचीन | इति श्री संकटा स्तोत्रं समाप्तं ॥ 


| 
| 
| सें० मी० ( १-२ ) 


Nes 


इति श्री काशीषंडे संकठा स्तोत्र संपूर्ण 


; ; | प्राचीन-. 
१४६५१२२ २ ११ १०. श्री ज्वालाजि सहाय ॥ मंगलं । 


सें० .मी० 


प्राचीन | इति श्री मत्संकराचाये विरचितं संकठा 


२२/६ » ८१४ १ ६ ३० वं०१८५७| स्तोत्र समाप्त॥ संवत्‌ १५४७ श्री 
सें० मी० रामजिसहाय नमः ॥ 
क है ०” | प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं श्री 
१५५५११५ , ॐ ११ 8० जी सङ्कृष्ट हरण स्तोत्र संपूण म्‌ ॥ 


सें० मी० ( १-४ ) 


( स० सू० ४-४२ ) 
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४३०... 


कां पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रेंपूर्ा हैतो वर्त-| श्रौर प्रन्य अंविश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति भान अंश का प्राचीनता 
उ: में भ्रक्षरसंख्या 
ध ग्र जन] ———— ४ पा 
be Fr Sse XT १० ११ 
१४२८९१ २ ८ | १८ प्राचीन | ईति श्री पद्मपुराणे कातिक माहात्म्ये 
सेऽ मी० | (१-२) संकष्ठनाशनं स्तोत्रं संपूर्ण ॥शुभमस्तु.। 
२२ » ६४ १ १० | २८ प्राचीन | संकष्ठ नाशनंस्तोत्रमेतद्यस्तु पठेन्नरः ॥ 
सें० मी० सं०१८८२| स कदा विन्न संकष्ठे: पीइयते कृपया हरे:। 
(श्लोक संख्या-५) """ इति पद्मपुराणे 
पृथु नारद संवादे संकठमोचन समप्तं 
शुभ मस्तु मितिकातिक सुदि २ सने का 
संवत्‌ १८८२ के ````° 
२७३ ५९७ ह्‌ ५ | २८ प्राचीन | इंति संनत्क्रुमारीयोक्त प्रकारेण सन्तान 
से मी० | (१-९) गोपाल मन्त्रस्य पूजादि । लक्षंजयोयृतं 
होमस्तिलमंधर संल्ल्त: अर्च्चापूर्वोदिता 
चेवम्मन्त्रः पुत्र प्रदो भवेत्‌ (१॥"९ ``° 
२९५ ५१४:३| ४१ ४ | ११ प्राचीन | इंति लक्ष्मी केशव संवादे संतानगोपाल 
रेश पी० | (१-४१) ४ं°१९६८५| स्तोत्र संपणांम्‌ संवत्‌ १६६८ कातिक 
शुदि १० दिन वुध का शुभमस्तु ॥भी 
१५८ ५ ६-२ २३ ७ | १ प्राचीनं | इति सद्य: प्रंतिकरं स्तोतंमाँप्तं ॥ 
से० मो० 
| १२ प्राचीन | इति शरी ब्रह्मांडपुराणे सिधमथने ईश्वर 
के 20 Sri है विष्ण संवार सिद्धलक्ष्मी स्तोत्न संपूरणं 


१४ ५ ६५ ४३ RS 
सें० मी० 


१५४५९ & र्‌ 
सं० मी० 
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सं०१९१० 


% > संवत्‌ १८५३ मार्ग शिर्शशुक्ल 
प्रतिपदा ५ % २ ॥ 


इति श्री शंप्तसतीका स्तोत संमाप्तं । 


इति श्री वाल्मीक विरचितायां सप्त- 
श्लोकी रामायण सामाप्त सुभंमस्तु 
संवत्‌ १०१० `" "`` 
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91४ हू ७ स्तोत्र 
EE ६०६४७ - | सरस्वती स्तोत्र क दे० कार | दे० 
७७८१ सरस्वती स्तोत्र | दे० का० | दे० 
च्य i 
१३५६ :००- |: ७१३ -?|; ' सरस्वती स्तोत्र . | हरिहरश्रह्म |. दे० का० | दे० 
४ १३२७ | १६० , सरस्वती स्तोत्र | व्यासजी , | दे० कार | दे० 
; १३५८ ६४४९ सरस्वती स्तोत्र . . | दे० काः | दे, 


१३५६ ६१६ सरस्वती रतोत अ रि दे० को० _ ३० 
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पत्नों या. पृष्ठों ८ | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है | श्रवस्था | 
|| पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर् है तो वतं | आर 
प्राकार आर प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनतः 
Ca 02301: में रक्ष रसंख्या विवरण 
पभ 5 | ` बः छ जात दि नह | 
२१.६ ८३ २ ७ | घर To | प्राचीन 
सँ० मी० | (१-२) । 
| 
१३५» ९५ २ ३३ प्र.० प्राचीन 
सें० मी० (१९-२४) 
1 
| | 
२२:३ ५ ४९२ २ ४५ | ३४ पूछ | प्राचीन 
स० प्री० ( १-२ ) | 
१६० ६१ प्र ७ | २२ पृ प्राचीन 
से० मी० | (१-५) | 
१६:६ % ११:६ २ १० | २० ‘Te गी | प्राचीन 
सें० मी० (१-२) (जीणंशीणं) |सं०१६४५ 
। 
१६५ २१२४५ १ पुर प्राचीन 
सं० मी० Rl 
११९२५७१  ;२ ६ | ६ इह नावच 
सें मीश | (१-२) | 
| 
| 
१६३५१०२ ¥ वर पू० | प्राचीन 
से: मी० (१-४) ]सं०१९. ० 
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ग्न्य ग्रावश्यक विवरण 


aa 


इति समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री संकराचाय विरचितं सरस्वती 
डादशनामस्तोत्र सपुणांम्‌ ॥ ``" ` * ° 


इति श्री वृहस्पति विरचिदयां स रस्वतो 
स्तोत्रं संपूणांम्‌ ॥ 


इति श्री सनत्कुमार संहितायां सिद्ध- 
सरस्वती स्तोत्रं संपूर्णम्‌ । संवत्‌ १९- 


० & sesees 


इति श्री हरिहर व्रह्म विरचितं सरस्वती 
स्तोत्र संपूर्ण ॥ सम्वत्‌ १६४ अषाड 
मासे शवल पक्षे द्वितियां ब॒धत्रासरे 
लिषतं राम प्रसाद > > % % 


इति श्री भविस्योत्तर पुराणे सरस्वती 
स्तोत्र २ संपुराणं श्री राम जो साह 
श्री श्री राम जी श्री राम जी । 


इति श्री रुद्रजामले सरस्वतीस्तोत्रं 
समाप्तं शुभमस्तु कातिपुदि ६ गुरु 
वासरे संवत्‌ १५५१ ॥ 


इति श्री ब्रह्माडपुराणे सरस्वती स्तोत्र 
समाप्तम्‌ जेष्ठकृष्ण तिथौ १० बद्ध 
संवत्‌ १६५० स्थि ० बलदेव पठनार्थं ॥ 


= 
CTT IT ETS TO ee न. 
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क्रमांक भर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनांम ग्रंथ कार टीकाकार | वंस्तु पर | लिपि | 
वा | लिखा है 
का संख्या 


१ २ हक 1४ ५ ६ 


१३६० ४५५३ सरस्वती ध्तोत्न मि० का० ४ 


१३६१ ६९७६ सरस्वतीस्तोत़ हरिहरब्रह्मं दे० का० | देऽ 
१३६२ ७२३३ सरस्वतीस्तोत् मि: का० | वेऽ 
१३६३ ५१७७ सरस्वतीस्तोत्र | दे० का० | दे० 
२ | 
१३६४ ` ४९५८ सरस्वतीस्तोत्र ¦ दै० का» | दे* 
| 
| 
| 
१३६५ ४८८८ सरस्वतीस्तोत । श्राशंवलायनं दे० का | दै» 
ं 
| 
१३६६ नव सरस्वतीस्तोत । दे० काठ | दे० 
| 
\ | 
। | 
१३६७ ५२७४ सरस्वतीस्तोत्र वृहस्पति ' मिं० का० | दे० 


ठा? सा 


ड या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या 
ग्राकार 


२३१५ १२९३ ३ 
सें० मी० ( १--३ ) 


१२५%९९| ४ 
००/म० (१०) 


१३'८%९१| ११ 
से मी० | (१-११) 


१६५५११ ॥1 


सँ० मी० (४-७) 
१४३ ४% & ३ 
सँ० मी० | (१-३) 
२५% ६६ ३ 
सें० मी० ( १-३) 
२८७ १२४१ २ 
सें० मी० | (१-२) 
१७:८ % ७:२ २ 
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३४३ 
पृष्ठ में ! ग्रंथ पूर्ण है?। प्रवस्था 
पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वर्ते। और अन्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता' 
7 पमराब्या। जि 
स द € १०४४४ ११ 
९ २७ पूर प्राचीन | इति वृहत्त प्रोक्त सरस्वती समाप्तम्‌ ॥ 
८ | १९ qo प्राचीन | इति श्री हरिहर व्रह्मा विरचितं सर- 
स्वती स्तोत्रं संपूणः'"` सं० १६२ (?) 
८ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कमार संहितायां सरस्वति 
स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥ 
९ १६ पु० प्राचीन | इति ब्रह्मा प्रोक्त सरस्वती समापता 
| इती संपूर्ण ॥ 
७ | १४ पु० प्राचीन 
१३ | ५० पु० प्राचीन | इत्याश्वलायन प्रणीतं सरस्वती स्तोत्र 
| संपूरणं ॥ ase wa 
१० | ४३ पू० प्राचीन | इति सरस्वती स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
७ | २२ पू० | इति श्री वृहस्पति कृतं सरस्वती स्तोत्रं 


संपूण ॥ 


serene 1 ण Collection. 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्र मांक प्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार . टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा लिखा है 
को संख्या ०५ ५५:००" 
0. मद ३ ¥ | ७ 
१३६८ ५३५९ सरस्वतीस्तोत् का० .| दे० 
१३६६ ४६१६: सरस्वतीस्तोत्र | : दे० का० |` दे०` 
| 
® १ ती 
१३७० ४६५७ सरस्वतीस्तोत्र | 
| 
| 
१३७१ ५७४४ सरस्वतीस्तोत्र | 
र्‌ न 
| । 
$ 1 
1३७२ ६१४० सरस्वतीस्तोत्न | 
| 
- १३७३ ६१४५ सरस्वतीस्तोत्र | 
१३७४ ६१४३ सरस्वतीस्तोत्न 
| 
१३७५ ५८७१ सरस्थतीस्तोत्र 
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३४५ 
साता हस सe्-™-=`^_©Qूैिेैु\्_———————— 11 
पत्नों या पृष्ठों , 'प्रतिपृष्ठमें ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रपूरणं है तो वतं और अन्यग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
EES य सादा रका 
Re 45 क 53 भ्र ब स द € १० ११ 
.. 4 १८ १५ ४ ९ | २१ 1० प्राचीन | इत्ती श्री सनत्कुमार संहीतायां ब्रह्मणा 
सें० मी ० (१-४) प्रोक्त सरस्वती स्तोत्रं संपुर्ण सुभमस्तु 
स्तिद्धिरस्तु ॥ 
२३७१ ११३ १ ६ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री विष्णप्राण वृहस्पदि प्रोक्त 
से० मी० सं०१९३३| सरस्वति स्तेत्न संपूणंगू ॥ संवत्‌ 
१६३३॥ % % 
१५४५ ८७ ५ पू० प्राचीन | इति सरस्वती स्तोत्रं संपूर्ण म्‌। सम्वत्‌॥ 
सें० मी० (१-५) सं०१९३५| १६३५ ॥ साके १८०० लिषित्वागौरि 
समंणे सूषपूरा वसिन्दराम ॥ 
१४:२ % ८१ १ ७ | २० पु० प्राचीन | इति श्री निगपराणोक्त सरस्वतीस्तोत् 
सें० मी० संपूरणं ॥ शुभमस्तु % % % ॥ 
२४५११५ २ १२ | ४४ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले नारायण नारद 
सें० मी० (१-२) सं०१ ८४| संवादे सरस्वतो स्तोत्रम्‌ ॥'"'संवत्‌ 
वदद ॥ 7००" 
२३ ५ ९-९ २ ७ | २५ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराने वृहस्पति प्रोक्त 
ततर मी० (१-२) सरति स्तोत्र सपृनंम्‌ शुभमस्तु । संक्षिप्त 


मस्तु । संवत्‌ १८४३ | शाके १७८(१ )। 
मिति फाल्गुण शुदि ८ । रविवार 
लिखितं भैरोनाथ उपाध्या कास्याँ मध्ये 
रामघाटतटे गोपाल मंदिलशमिपेपठनस्य 


जद पु० प्राचीन | इति श्री शिवागमे आनूढा सरस्वती 
ता 2 र डे स्तोत्रं संपूणम्‌ ॥ 
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क अत मी माय उु मामा यमन क्रम गणना बा or 
पुस्तकालय की | : 010. वि | 
क्रमांक प्रौर वि! ग्रागतसंख्पा ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्पु ne लपि | 
वा संग्रहविशेप लिखा है | 
की संख्या र ह 
id Pf २ | ३ ¥ ए डि छ? द्‌ 
१३७६ १८०६ सरस्वती स्तोत्न दे० का. | दे० 
ते 
१३७७ 4७६६ सरस्वतीस्तोत्न : दे० का० | दे० 
१३७८ १७९५ सरस्वतीस्तोत्न शाक राचाये दे० का० | दे० 
१३७९ १२३४ सरस्वतीस्तोत्र दे० का० | दे० 
१३८० ६११ सरस्वतीस्तोत्र दे० का० | दे» 
| 
| 
१३५१ ' ३७९८ सरस्वतीस्तोत्र आ्राएवलायन दै० का० | दे | 
| 
| 
९२८२ २५६५ सरस्वतीस्तोत्न ३० का० | देश | 
१३०३ | ३०७० | सरस्वतीस्तोत् दे० का० | दे» 
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पत्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | ग्रथ पूराहै ?, अवस्था | . 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूण है तो वतं-। और | अन्य श्रावश्यक वरणा 
प्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
में भ्रक्षरसंख्य!| विवरण 
mmm = = TC | nm has | ~ 
41 ब स द| १० 1 पळती १० 
| | | 
१२५७५ | ५ ११ | १७ ञ्रः{० | प्राचीन | इति श्री वृहस्पति सरस्वती स्तोत्रं संपूर्णाम्‌ 
सश मी? | (१-५) |सं१६७५| "" ' संपत्‌ १६७५ ` ॥ 
| | | 
| । 
| | 
१६५७५ । ¥ ६ | २० पू० `| प्राचीन | इति सरस्वती स्तोत्रं संपूरणं ॥ संवत्‌- 
सें० मी० | 4०१६० ३ १६०३ शाके १७६८ मीतो पौष वदी 
| । ५ चंद्रकौ ॥ 
| | 
ME 1३ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति शंकराचाय विरचितं सरस्वती 
सें० मी० सं०१६३४ स्तोत्र समाप्त ।। संवत्‌ १६३४ फाल्गुन 
| कृष्ण २” 
| 
२३४८१०३ १ ८ | २८ पु० प्राचीन | इति श्रे लिंग पुरारे सरस्वती स्तोत्ं 
सें. मी० | | | 1 
| | 
| 
| | 
OA ५|र२/ वि प्राचीन ' इति श्री ब्रह्मपुराणे सरसस्त्रती संपूर्ण, 
स० मो० | शुभमस्तू ॥ 
| 1111 क. 
१६-२> ७६९ | ण ९ । २४ | पू० प्राचीन | इत्य.शवंलायन विरचितं सरस्वती लल 
सें. भी० | (१-५) | संपूणंम_ गमत्‌ ॥ ज्येष्ठ मासेसिते पक्षे 
| पंचम्यां बुधवासरे कृष्ण रामेण लिखितं 
| रामचद्रस्य तुष्टये ॥ 
Ao २ ह | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां सरस्वती 
में ० मा० (१-२) शोय 
| | 
कि 
८ | ३२ पू० प्राबीन | इति नारदोक्तः सरस्वती स्तोत्र संपणम्‌ 


१८:८ * १०'५ 


सें० मी “( 1 ३) पं०१६२६| सं० १९२६ लिखितं तुलसी रामपंडितेन 
सं० मा० य्य 


गंगा सहायस्य पठनाथम्‌' "' *'ः 
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प्राचीन | इति श्री लिंगपुराणे सरस्वती स्तोत्र 


समाप्तम्‌ २६-६-१८८० 


ॐ श्रस्य श्री सरस्वती स्तोत्र मंत्रस्य 
माक्कण्डेयाश्वलायनावूर्ष "”” (प्रारंभ) 


इत्याश्वलायन ऋषि कृतं सरस्वती 
स्तोत्रं संपूर्णं शुभमस्तु श्रीरस्तु लेखक 
पाठकयोः ॥ 


इति ब्रह्माविरचितं सरस्वती स्तोत्र 
संपूर्ण शुभम्भूयात ॥ 


इति श्री शिव रहस्ये पंचराव्रे मच्छंद्र 
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इति श्री शिव रहस्ये पंचराज मछंद्र 
संहितायां शिव पार्वती संवादे शैव वेष्णव 
शाक्तसौरगाणपत्य सवे मंत्र संस्कारे 
मंत्रोत्कीलनं स्तोत्रं संपूर्णं ॥ 
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ईति श्री ब्रह्मांड पुराणेघरनी सेष संवादे 

सीता कवच संपूराम शुभमस्तु | 


ईती श्री ब्रह्मांडपुराने धराशेषसंवादे 
श्री सीताकवच समाप्त सुभमस्त्‌ श्री 
सीताननो नमः ॥ 


इति श्री वृह्मांड शेष पुराण धरणोंश 
संवादे श्री सोता कवच संपूरणं । 


इति श्री रामचंणे वृह्यशक्त त्रिलोक- 
मोहन गौरी तंत्रे ग्रगस्ति सुती क्षण संवादे 
श्री सीतां रामं जुगलशतनांम समांप्तः॥ 


इति श्री भ्रगस्त्य संहितायां श्रीसीता- 


स्तवराज स्तोत्रं समाप्तम्‌ शुभमस्तू 
श्री रामं ॥ 


इति श्री विइग्रेद्र संहितायां ताक्ष नारद 
संवादे ग्रगस्त प्रोक्त भी सुदशंत कवच 
संपूर्णं । शुभं भूयात्‌ ॥ चेत्रस्य शक्ल- 
पक्षेतु द्वादश्यां शनिवासरे संवतमू उन- 
विसे चवाषिकं उवहृत्तरिम्‌ ॥१॥ 


इति श्री सुंदशँन शतक समाप्तं ॥ श्री ॥ 
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समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तू ॥ 
मंगलाचास्तू ॥ 


i प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामलके त्रैलोक्य मंगलं- 
नाम श्री सूर्यकवच संपूरांम्‌ ॥ 


१ bt ५% १०° 


~~ हद 70” 9 


प्राचीन | इति वृह्मयामले वैलोक्य मंगलं नाम श्री 
सूर्यकवचं सम्पूरांम्‌ । 


प्राचीन 


प्राचीन | लिखते ` रामनारायण ब्रह्मणा संवत्‌ 
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१४१५ | २२४४ सूर्येसहस्रनामस्तोत् दे० का० | दे० 
१९१६ ५०७ सुर्यंसहर्ननामस्तोत्न दे० का० | दे० 
१४२० IOS सूयंस्तवराज मि० का० | दे” 
१४२१ ६५२० ूर्यस्तोत् दे० का० | दे० 
१६ 
१४२२ ६००१ सूर्य स्तोत्र | दे? का० | दे« 
$४२३ ३०६ सूयेस्तोत्र व्यास दे० का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों 4 परति पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ? 
2 पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं है तो वतं-| भौर ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनत 
जी _______ में अक्षरसंख्या विवरण | _ हक 
ने लकर) लळा. सद. | धता टा 
२८:२५ १०८| ३७' १० अपड प्राचीन 
सें मी० | (१-३७) 8 
कक प्राचीन Re 
१२ १ ०२ २३ ६ पू० सं०१८८१| इति श्री स्कंद पुराणों सुमंत शतानिक 
प्रश सा (0१२२) संवादे श्री सूये सहस्रनाम स्तोत्र समाप्त 
सुभमस्तु संवत्‌ १८८१ के पौष सुदो रक ॥ 
१२८५१० १७ दु पु० ' प्राचीन | इति श्री भत्रिष्योत्तर पुराणे शीतानीक 
सें० मी | (१-१७) सुमंत संवादे श्री सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र 
संपूर्ण श्री सविता सूर्य नारायण प्रियतां 
नवमः ॥ 
१२:६ ८`८ ६ पु अपू० प्राचीन | इति श्री भन्रिष्योत्तरपुराणे सप्तमीकल्पे 
सें० मी ० ४ं०१८२२| भगतः सूर्य्यस्य नाम्नां सहनं सम्पूर्णम्‌ 
शुभमस्तृ लिखिता % % % १५२२ 
श्राकणद्वितीयायां 
२०:८ ०७'६ ¥ ४ पुर |श्राधुनिक | इत्यारषि शाम्व पुराणे भागवतः श्री 
सें० मी० (१-४) ` | सूर्य्यस्य स्तवराज समाप्त: शुभमस्तू 
संपूर्ण ४१८६ मास ११ श्री शूरर्य्या- 
यनमः रामायनमः % % ॥ 
€-९ > ९. इति श्री पद्म पुराणे सूये स्तोत्र समाप्तम्‌ 
से० मी न 1 प ड ता शुभमस्तू मंगल लेखकानांतु पाठकानां 
च मंगलम्‌ मंगलसवं लोकानां भूमी 
भूपति मंगलम्‌ ॥ 
क्काशांत्पतितं शांवाप्‌रदेशे सूर्य्य 
१६:८ ५ ११.१| १ ष | पू० प्राचीन | ॐ ने ७ 
सें० मी० स्तोत्रं समाप्त मगमत्‌ ॥ 
आचीन | इति थी माकडेय पुराणे सूयै स्तोत 
१५५ >.८ ४ ७ ६० १६२ सपूर्णम्‌ श्री कृष्णाय लिखत विद्याथि 
सें० मी० बनवारि सं० १६२७ संम श्री 
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EE वो संग्रहविशेष | एकी लिखा है 
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१४२४ २३३३ सूयंस्तोत दे० का० | दे० | 
ग | 
| 
१४२५ ३३४८ दे० , का० | दे० 
- न ४६ ू्यस्तोत् 
१४२६ . ३३४८ सूर्यस्तोत्र दे० कार. | देन , 
४५ 
१४२७ ४०१४ सूयंस्तोत दे० का० | दे० 
& 
ERS ३३८८ सूं हृदयस्तोत्न दे० का० | दे० 
रे 
2100 २७५८ सूर्याप्टक जनादन सिह दे० का० | दे. 
। - ८ री दे० का० | > 
i) ३६४३ सूर्याध्टक शंकराचार्य दै 
कणर! Fi 
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पत्रों या पृष्ठों | | प्रति न)? में FE ग्रंथ पूण है ? | 


का पत्रसंख्याः | पं कितसंख्या , है तो वत और 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का 
बरका अतिः 
२८:२ % १३:२ प्राचीन 
मं० मीन | 
१२'५%८'२ प्राचीन 
सें० मी० सं०१८८१ 
| 
१२५ % 5२ 
सें० मी० 
१:१५ १६ प्राचीत 
सें» मीऽ 
२०५१० प्राचीन 
सं० मी० १ र 
१५५५१०२ प्राचीन 
सें० मी० सं०१६७० 
१६३५८ प्राचीन 
सं० मी० 
प्राची 
१५५५ ६९ प्राचीन 


सँ० मी० 
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इति सूर्यं स्तोत्र संपूणांम्‌ ।। ' 


इति श्री वराह पुराणों कपाल मोचनंनाम 
सूर्य स्तोत्रं समाप्तं॥। शुभमरतु ॥संवत्‌ 
१८१ "1 केशा पौष सुदि ॥४॥ कः 
समाप्तं ॥ श॒भमस्तु ॥ 


प्राचीन | इति श्री सूर्यस्तोत्र संपूणा ॥ समाप्तं ॥ 
सं०१८८१| संवत्‌ १८८१ के पौष सृदि ॥ ७ कः 


इति श्री मार्कडेय पुराणे सूर्यस्तोत्र 
संपूर्ण समाप्तं 


इति श्री भविष्योत्तर पूराणं कृष्णार्जुन 
संवादे सूर्यहृदयस्तोत्रं समाप्तम शुभं ॥ 


इति श्री शिवप्रोक्त सूर्याष्टकं संमाप्तम्‌॥ 
मार्गशिरसुदि २ शनिवार सम्वत्‌ १९७० 
हपँर्साद लिपि कृतं करहंडाग्रामनिवासि 
शूभम्‌भूयात्‌ मंगलददातु ॥ 


श्री महाराजकुमार श्री लाल अजमेर- 
सिंहज्‌ देवात्मज श्री लाल जनार्दन सिंह 
विरचितं श्री सूर्य्याष्टक ॥ - समाप्त 
शृभम्भूयात ॥ 


इति श्री मत्संकराचाय्मं विरचिते 
ूर्येष्टक समाप्तम्‌ ॥ र 


55 
३:3 El । 


॥ | की 
क्रमांक भ्रोर आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
>> की संख्या 
१ २ 
१४३२ २४० 
१४३३ ३४३७ 
Ud २५१ 
१४३५ ४२०६ 
१४३६ ६४४ 
RS ३२८२ 
1४३६ - ५१८६ 
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पत्नों या पृष्ठों | ख प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूणं है? | श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणा है तो वतं- औौर 


अन्य श्रावशयक 
ग्राकार आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता ह, 
3 551 में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
८््र > ब स द & १० ११ 
~ -रफ्कक््प्प्पयाप्प्पा rt विरा 
"८ ५ ११.९ च (2 न 
२२८ %११६| १९ ६ | २८ पुष भाचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितायां सौंदर्य 


सें ८ 
° मौ० | (१-१५) लहरी स्तोत्र समाप्तं ॥ श्री गजाननाय- 


नमः लिखितं रत्नेशवर ब्राह्मण देशवालि॥ 


x क २५ ८ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचिते सुंदर- 
° | (१-२५) लहरी स्तोत्रे संपूणा ॥ 
२७१ i १२ १० | ३१ पुष प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं सौंदय्यं 
संश मीन | (१-१२) लहरी स्तोत्रं सम्पूणं मिति शिवम्‌ । 
श्री व्रिपुरसुंदर्ये नमः ॥ 
२४४, १२:११ १३ ११ | २५ पुष प्राचीन | इति श्री मत्यरमहंस परिव्राजकाचार्य 


विरचितं श्री मच्छकराचायं विरचिंत 


सें० मी -१३ तोत्र | 
० (१-१३) सौंदर्यं लहरी स्तोत्रं समाप्तं ॥शुभभवः।। 


इति श्री मत्संकराचायं कृतं सौंदये लहरी 
संपूर्णाम्‌ समाप्तम्‌ ।। श्रीरामयः संवत्‌ 
१८६६ । मासोत्मेमासे। वसाषमासे । 
कृष्ण पक्षे । शुभतिथो त्रियोदस्यां तथापि 
शुक्रवासराणताया ।'"** 

इति श्री शंकराचाय विरचितं सौंदयं 
लहरी स्तोत्रं संपूर्णं । “शके १६०६ 
रक्ताक्षी नाम संवत्सरे अषाढ़वदि त्रयोदशी 
इंदुवासरे इंद॑ पुस्तक शंकरभट्टेन लिखितं 
आाउजी पंतस्य पठनार्थं ॥ 


२०५३० १४ ९ | ३२ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-१४) सं० १८६६ 


१७-३ ५८ ९-६ २२ ७ | २२ प्रपु० प्राचीन 
सें० मी० | (२-२३) | 


प्राचीन | & तसदिति श्री महाभारतेशत साहस्र्थो 
i चत ( १२३ ) So 15 संहितायां शांति पवेणि राजधमेस्तव- 
राज स्तोत्रं समाप्तं ॥ 


२७८५११५. १ €| ४ झपु० प्राचीन 


से० मी० 
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पुस्तकालय की किस 
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१४४१ १६६४ स्तोत्रसंग्रह दे० कार 
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१४४३ ४०६० हनुमत्‌कवच 
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प्रति पृष्ठ में सतक छर? २ ग्रंथ पुणंहे ? | अवस्था | 


पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वर्ते। और 


श्रन्य आवश्यक विवरण 


ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
_ म श्रक्षरसंख्या विवरण 
स द १० १० १० 
१३ | & ग्र० प्राचीन | 
८ | २५ अपू० प्राचीन 
२६ | २६ पू० प्राचीन | इतिश्री रामचंद्र विरचितं हनुमताष्ट- 
कं समाप्तम्‌ ॥ 
& | १७ पु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्माड पुराणो श्री हनुमतकवच 
घ॑°१६३९| संपूर्ण समप्तं कातिक शुक्ल षष्टि ६ 
गुरा संवत्‌ १६:९` °°} 
| 
| 
१० | ३४ | प्‌० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे नारद आ्रागिस्त 
सं०१८२१ संवादे श्री रामच द्रप्रोक्त हनुमत्‌ कवच 
। समाप्त ॥ संवत्‌ १८२१ माघशृदि 
| द्वादश १२ शनिवारे लिषतं मिश्र सहय 
| राम पठनार्थे ॥`*``*` 
६ | १६ प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां श्री रामोक्त 
| हुनुमतकवचं समाप्तम्‌ ॐ एं श्रीं हां 
| ह्वः हु हनुमते नमः श्री 
७:| २७ प्राचीन | इति श्री हनुमानकवच समप्तंः सुभ- 
सं०१८७३| मस्तु ॥ 
७ | २२ प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले श्रो रामचंद्रोक्त 


श्री हनुमत्कवचं संपूर्ण शुभ मस्तु॥ 


NCES 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | _ 
१ र्‌ ३ Ls 4 ६ 
१४४८ १:३० हनुमत्कवच दे० का० 
१४४९ १४१६ हनुमत्कवच दे० का० 
१४५० ३११४ हनुमत्कवच दे० का० 


१४५१ . ६५० हनुमत्‌कवच 

१४५२ २९०७ हनुमतूकवच 

१४५३ ६६७० हनुमत्कवच 
३ 

ग्र ७१५३ हनुमतूकवच 

१४५५ ५७७३ हनुमत्कवच 
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१२'५ % ६५ ६ 
सं० मी» 
११२५७ ६ 
सं० मी० 
१५१११ १७ 
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१५१% २ 
सें० मो० (१-२) 
१९५ ७४ १२ 
स० मी० | 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं है? 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वतं- 


। | अन्य प्रावश्यक विवरण 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 


में अक्षरसंख्या 

सद न oF त 0 

५ | १८ प्राचीन | इति श्री सुदशँण संहितायां श्री रामचंद्र 
सीता मनोहर पंचमुखी हनुमत्कवचं 
सपूणं ” """ `“ श्रीरामायनमः ॥ 

६ | १5 प्राचीन 

८ | ३७ प्राचीन 

१ | १२ प्राचीन 


प्रार्च इति श्री ब्रम्हांड पुराणे नारद अंगस्ति 
सं०१५४४। संवादे हनुमत करच स्तोत्र संपूरण 
समाप्त: ॥"““*“' भादौवदि ५ रवौ संवत्‌ 
१८४४ श्रीरस्तु ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे नारद भगस्त 
संवादे श्री रामचंद्र प्रोक्त हनुमत्कवच 
समाप्तम्‌ ॥ 


प्राचीन 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे अगस्ति नारद 
संवादे हनुत्कवचं समाप्तं शुभमस्तु ॥ 


Satya Vrat Shastri Collection. 
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हनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


हॅनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


हनुमत्कवच 


ग्रथ 
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पत्रो या पृष्ठो 


पृष्ठमें क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वतं- | और 


आकार और प्रतिपक्ति) मान अंश का प्राचीनता 
मेंग्रक्ष प्ेख्या विवरणा 
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से० मी० 
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सें० मी० सं०१८७३ 
१७:१ ५१० प्राचीन 
सें० मी० सं०१ | 


प्राचीन 


२०-३ १९ १०-६ प्राचीन 


सें० मी० 


१५७ ५ ९०५ प्राचीन 
सर मी० 

२०-२ % १०२ प्राचीत 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


'इतिहनुमतएकमुखीकवचं संपूर्णं ॥ 


इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणेऽगरूपनारद 
संवादे हनमत्कवचं समाप्तं संवत्‌१९२६ 
पौष कृ० ४ लिखतं मिश्र दलिपचंद 


इति श्री पदमपुराने पाताल खंडे विघ्न- 
हर भूत प्रेत सांकिनी डाकिनी विद्रावक 
श्रीहन्‌मत्कवच संपूर्ण समाप्त लिखितं 
पं श्री तिवारी प्रसाद रामपठनाथ भाद्र 
सुदि १५ का संवत १५७३ के लिखो 
उमेदकायथ ॥ 

इति श्री ब्रह्मांडपुराणे भ्रगस्त्य नारद 
संवादे श्री रामचंद्र प्रोक्त श्री हनुमत्क- 
वच संपूर्ण शुभंभवत्‌ १६४० वशाख 
वदि ३० ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणं ` नारदागस्त्य 
संवादे श्रीराम प्रोक्त हनुमर' वच एक 
म्‌षीसंपूणंम ॥ 


ॐ ग्रस्य श्री हनमत्कवचस्य श्री राम 
चंद्र ऋषिः महावीरो हनुमान देवता 
(पत्र -सं० २) 


इति श्री ब्रह्मांड पुराणेनारद अगस्ति 
संवादे. श्री रामद्रप्रोक्त हतमत्कवच ॥। 
संपूर्ण ॥ "`` 
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का पत्रसंख्पा | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वर्त-| और 
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ग्रन्यञ्रावशयक विवरण 


११ 


इति श्री ब्रह्माण्ड पुराण नारद ग्रगस्त्य 
सम्वादे श्री रामचन्द्र प्रोक्त हनमत्कवच 
स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


०००३ अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र 
मंत्रत्य'*"""" ( प्रारंभ ) 


इति श्री ग्रथवंण वेदरहस्ये श्री हनुमत 
दुर्गा सम्पूणंम्‌ ॥ 


इति श्री हनुमत्‌ प्रातः स्मरण स्तोत्र 
संपूर्णम्‌ शुभमस्त्‌ ॥ राम 


इति श्री शुदर्शन संहितायां हनुमतवा- 
ड्वानल स्तोत्र सम्पूरणं शुभमस्तूः ॥ 


हनुमत्सहल्ननाम स्तोत्रं संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 


३७० 
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सें० मी० हु ५५ 0 हनमत्स्तोत् संपूणंम्‌ शुभमस्तु श्रीरामजू 
श्री राम 
१६३ %१-'५ 
सें० मी» 
६५» १४ 
ऱ्य ० मी० 
३ इति रेवा महात्म्ये युधिष्ठिर माकडेय 
त £ bs संवादे हनुमदष्टादश नाम ॥ 
90 ° 
इति श्री हनुमदाष्टकं श्री रमचंद्रः विर- 
१३२५७९ अ चितं संपणांम्‌ संवत्‌ १६१६ वषाख 
29 सुक्ल नवमीयां & बुधेः ॥ 
प्राचीन | इति श्री विभिषण कृते हनुमढडवानल 
ही कवचं संपूर्ण॑म ॥ 
सें० मी० 
इति श्री हनुमान प्रष्टक संपूर्ण ॥ 
१४ ६ % १२६ 
सें० मी० 
* हनुमान दुर्गा संपूर्ण समान्य "` 
१११६१ दुर्गे के भ्रश्‍लोक संख्या वाउन 
सें० मी० 


लिखितं वावा जुगलदासमु:'** 
सं: १६४५ महीना कुवार 


astri Collection. 
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दे० 


दे 


पुस्तकालय की ; ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्री? विषय | ग्रागतसंख्या ग्रेथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष । लिखा है 
__की संख्या 
१ २ ३ ¥ पर ६ 
१४८८ ' “३०६० दे० काठ 
१४८६ ३५४२ हनुमंनवडवानलस्तोत्र दे काऽ 
१४६० ६५२० हनुमानस्तोत्र दे० का० 
१६ 
१४६१ '६११३ हयग्रीरदिब्यनामावली दे० काठ 
| प 
_ १४९२ ` ७२६५ हॅयंग्रीवपंजरम्तोत्र दै० का० 
श् चड [1 
१४६३ ७२८२ | हयग्रीवस्तोत्र वेंकटनाथ दै का० 
१४६४' गुड ' हरनाममालास्तोत्र देऽ का० 
१४९५ र्ड ५५१ ९% , यु रिनाममाल ५ 1 € डे ६ 
| ‘FP Pir | । | शंकराचार्य: brs 
कप | 
—— क शन ता 0000) _ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. छ 
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पत्नों या पृष्ठों ; 
का | 
आकार | 


। 
| 


२४६५९६ | 
सं० मी० ! 


८ ग्र 


१५:२ % १०:२ 
सें० मी० 


€'६%५९५ 
से० मी० 


१६५५१३ 
सं० मी० 


२२१% ९:४ 
से० मी० 


१११२ %5 
से ० मी ० 


११६५६७ 
सें० मी० 


१७१२9) ८४ 
सें० मी» 
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३७५ 


आर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राचोनता छि 
जि ११ 
| ~ 
| प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितःयां हनुमान वड- 
घं°१६११| वानल स्तोत्र संपूर्ण शुभमस्तु ॥ सवत्‌ 
१६११॥ 
प्राचीन | इतिश्री सुदर्शन संहितायां हनुमान वड- 
वं०१९३६ | वानल स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु ग्र० स्‌० 
४ घ॑ १६३६ 
प्राचीन | ईती श्री संदरसत संगिता हुनुमानग्रस्तोत 
सपने सभमस्त श्री महावीर हनुमान 
ज्‌ सहाइ सदा ॥ 
- | प्राचीन | इति श्री महेश्वर पुराणे हृपग्रीव दिव्य 
नामावली संपूणांम्‌ 
प्राचीन | इति श्री हयग्रीव कल्पे व्यास नारद 
संवादे नारदप्रोक्त हयग्रीव पंजर 
संपूर्णाम्‌ ? शुभं भूयात्‌ ॥ 
प्राचीन | इति श्री कविताकिक सिंहस्य सवतंन्रस्व 
सं०१८१०| तंत्रस्य श्री मद्वेकट नाथस्य वेदांताचार्य- 
स्य कृतिष हयग्रीव स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
शुभमस्तु ॥ सं १८१० फाल्गुन वदि 
७ रवौ श्रीः ॥ 
प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरंचिते „हरनाम 
सं०१८६७| माला ग्रस्तोत्र मंत्र संपरन समापतं । 
लिषतं जवाहर"`"भादौ चौदस संवत 
१८६७ संतानव ॥ 
प्राचीन | इति श्री मत्संकराचाय्यें विरंचितं हरी 


नाम माला संपुरणं ॥ 


३७६ 


रारा 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
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वा संग्रहविशष लिखा है 

को संख्या EE: 

१ २ ३ i ¥ प्र ६ जा 
UR MEO: 3 3221 आलम 


१४६६ २६३२ हरिनाममालास्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० 


१४६७ . ५९६८ हरिनाममालास्तोत्र शंकराचायं दे० का० | दे० | 
| 

१४६८ ७२५८ हरिनाममालास्तोत्न | दे० का० | दे० 

१४६६ 1६८६ हरिमीडेस्तोव्र दे० का० | दे" 
५२ 

१५०० ५६७५ हरिमीडेस्तोत | शंकराचार्य दे० का० | दे० 

1५०१ ३२४१ हरिस्तोत्र ड यतिराय | दे० का० | दे० 

(सटीक) 
१५०२ ट्र हरिहरनामावली दे० का० | दे० 
१0०१ 2 हरिहरस्तव . दे” का० | दे” | 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पुणं है ?| भ्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं है तो वर्तः| झौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति| मान ग्रंश का | 
____ मैग्रक्षरसंख्या। विवरण 
ऽ ञ्ज ब स द ७ “ववर ११ 
२००३ ५ ३ ७ | २६ पू०. ` प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचितं हरिनाम 
सें० मी० | (१-३) सं०१८२४| माला संपुण ॥ शुभमस्तु समाप्तं चईत्न 


सुदी १० तारखौ संवत १८२५ के साल 
योस्त कूं लिषितं ॥ येम दास वरागी ॥ 
प्राचीन 


डी 
~ 
~. 


१६२५१३३ २ पृ७ |सं०१८६७| इति श्री शंकराचाय विरचिता हरिनाम 
सॅ० मी० (३-४) टु "| माला स्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ मिती माघवदि 
1॥४॥ संवत्‌ १८९७ ।। श्री गोपीजन- 
वल्लभायनमः ।। 
१५३ % ७'८ ३ ६ | २० ग्रूर . | प्राचीन 
सें० मी० ( १-३ ) 
२९:२ > १४-१ २ १५ | ४८ पळ. प्राचीन | इतिहरिमीडे स्तोत्र संपूर्राम ॥ 
सें मी० 
५ पू भक | इति श्री मत्तरमहंस परित्राजुकाचार्य 
It fi be FR शित | श्री मछंकराचार्य विरचितं हरिमीडे 
सें० मी० |(१-५,७-११) स्तोत्र संपूरण ॥ 

: | कृतिराचार्य वर्यस्य स्तोत्ररूपाहरेरियं 
आय तेत शध प्री: अपू० | प्राचीन | आदादि केशपर्यत स्तोत्र नाम्नोयथा 
सँ? मी० | (५-५१) मति । ब्याड नाम्नो 

प्रमातिशालित ॥ अनेन प्रीयंतांसाक्षा- 
त्पुराणपुरूषोहृरिः 
न्द गे क! डं रि- 
. प्राचीन | इति श्रो स्कन्दपुराणे काशी खण्डं ह 
म डो ( २ ) नग फिर 1 हरनामावली समाप्त ॥ संवत्‌ १८८३ । 
सें० मी० | (१-२ 
२३-४५११ 2 ७ | ३६ पू७ | प्राचीन | श्री हरी हराप्मक स्तवं समाप्तं ॥। 


सें० मी० (१-२) 


सं भ्यू ०-८) -उऽ्ाणअम म ०४-४८ - 
(सं सू ।-619511001॥600. 


"३9 धः 
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E की | 2 ग्रंथ किस 
इमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 

या संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या हि 
१ २ ¥ ५ ६ जे 
0 0 ५६. nes SS] 

२५०४ १४८ 'हरिहरस्त्रोत् देश का० | दे® 
१५०५ ५६१४ हंरिहरात्मकस्तव दे० का० | दऽ 
१५०६ २६०८ हरिहरात्मकस्तव दे० का० | दे» 


२५०७ ३७८० हंस्हिरात्मकस्तव 

१५०८ ४००० हरिहरात्मकस्तोत्र 

१५०६ १९५२ हरिहरातमकस्तोत् 

१५१० २८५७ हस्तामलक्कस्तोत्र शंकराचार्य 
१५११ ४८३६ हस्तामलकस्तोत्र शंकराचार्य 
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| 
पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? | ग्रवस्था 


a पत्रसख्या । पंक्तिसंख्या भ्रपूर्गा है तो वर्ते- और अन्य श्रावश्यक विवरण 
८ त र रण 
भ्राकार प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का {प्राचीनता| 
- .__ _ §ें्रक्षरसंख्या| विवरण 
she PERC ज्र Oe नाना 
ye लर ७ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री स्क्रंद पुराणो काशी खंडे धर्म- 
सें० मी० राज विरचिते हरिहरात्मक स्तोत्रसंपूरणं 
शुभमस्तु ।। श्री राम रामः 
३२२२८ 1३१ ७ ६ | ३३ पुष प्राचीन | इति श्री हरिवंशे हरिहरातमकस्तवः 
सें. मी० | ( -3) | समाप्तः ॥ 
११:५%३°५ ५ ८ | २०: आथू० प्राचीन | इति श्री हरिवंशे हरिहरात्मक: स्तव 
सें० मी० | (--६) संपूर्ण म्‌ ॥ शुभमस्तु श्रीरस्तु, कल्यानं 
| ददातु ॥ 
११०४ > ६*५ ७ ७ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री हरिवंशे वाणयुद्धे हरिहरात्मक- 
सें. मी० | (१-७) स्तवः समाप्तः ॥ श्री हरिहरापंणमस्तु॥ 
नड १४ | २ ० प्राचीन | इति श्री हरिवंशे वाणासुरस्योपाख्यनि 
अ से हा 6 (१- र ) 0 ३ ब्रह्मामार्कडेय संवादे हरिहरहिरात्मक 
स्तोत्रम्‌ । 
१०:५५ १०५ ८ ५| १३ अगू० प्राचीन | इति श्री ब हा डिक संपूर्ण 
सें. मी० |(२-४,६-७, समाप्तम्‌ ग्रामूतम 
९-११) 
० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंंसपरित्राजकाचार्य श्री 
5 ) Sd { सं०१८८६| शंकराचार्य विरचितायां संपूरा। लिखितं 
बोन (टं मया-मं० १८८६ शा? १९५४ प्र ॥ 
आश्वन कृष्ण ३ वगु: ॥ टर 
प्राचीन | इतिश्री मच्छेकराचाय्य विरचितं हस्ता- 
३400 62५ २१ 1. हूर १८८१ मलक ग्रंथ समाप्तम्‌ ॥ श्री रामायनमः 
सें० प्री | (१-२) 


शुभशभ्वत्‌ १८८११ 
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पुस्तकालय को न ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या र Fen पड 
१ RE Re ३ ४ भू ६ 
१५१२ १६८६ हस्तामलक स्तोत्र दे० का० 
२५ 


१५१३ ५६४४ हेतहरिवंशाप्ट 6 दे० का० 
१२ 
१४१४ . ५६४४ ,हितहरिवंशाष्टक प्रवोधानंद दे का० 
न 
१५१५ ५९४४ हितहरिवंशाष्टक | झागवतावतंश दे० का० 
१३७ 
१५१६ ` १४ हितहरिंवशाष्टक | शिवप्रसाद | दे० का० 
१७ 
ह 
१५१७ ५६४४ | हिताष्टक । दे० का० 
: . १७ 
हः -4 2 
IF oils हे त | | 
१५१८ रम्वस्तार ॥ 
मस 2. 1 ११६१ दे डे 
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३६५. 


कत ॥| त अन्य आवश्यक विवरण 
आकार शक्ति ; 


११ 


२६.२ » ९४०१ 


नयी प्राचीन | इति हस्तामल संपूणाम्‌ ॥ 
स० मा6 


प्राचीन | श्री मत्कृष्णा चंद्र गोस्वामिना विर- 
चितः श्री हित जू कौ अष्टक संपूण ॥ 


प्राचीन | इति श्री प्रबोधातंद जी कृत श्री हित 
जू कौ ग्रष्टक संपूरण °° ०७०७ 


प्राचीन | इति श्री भागवतावतंश विरचित श्री 
हितहरिवंशाष्टकं संपूर्ण ॥"***** 


१३८५ ३ 


प्राचीन | इति श्री मद्गोस्वामि हितहरिवंशाष्टकं 
सें० :मी० (९३-९५) 


श्री शिवप्रसाद विरचितं संपूर्ण ॥ 


| 


प्राचीन | इति श्री हिताष्टक संपूर्ण ॥ *** 
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पुस्तकालय की प्रथ किस 
क्रमांक और विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

कीसंख्या | _ § SN | 

१ २ ३ टू शर | दिस = 
विविध | 

१ ७.२६ . अद्भूत्‌ रामायण | ० का० | १० 
(उत्तरकांड ७ वाँ सर्ग) | 
| 

२ ५२४१ अरद्भृत्‌ रामायण मि० का. | दै० 
(उत्तरकांड ) | 

३ ४७१० अधिकारसंग्रह ` वेंकटनाथ दे० का० | दें० 

वेदांताचाये 

| 

¥ ७४८९ ग्रध्यात्मरामायण | दे० का० | ३० 
| 
| 

५ ७५. ग्रध्यात्मरामायण | ३०. काल | 
| 
| 
| 
| 

६ : ७२४१ अध्यात्म रामायण दे० का० दे० 
| 

७ २३२४ अध्यात्मरामायण | दे० का० | ९° 
| 
। 

टु ७०८० ग्रध्यात्मरामायण | दे० का० | ३० 
| 
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पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पणा है? | 
का पत्रसंख्या | 'पंक्तिसंख्या ।ग्रपणां है तो वतं-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मात्त अंश का प्राचीनता 
ल >. में प्रक्षरसंख्या विवरण 
ष्ग्र ब a ed 


१० ११ 


२३३% १०-९ १३ & | देर मू प्राचीन तोत्तरे सप्तमः सर्गः ॥ 
सें० मीऽ 
२३) 
२८:३५१३६| ४३ १२ | ३२ पू७ | प्राचीन | इत्याषे श्री मद्रामायणो वाल्मीकियेशत- 
सें० मी० | (१-४३) सं०१५७८| टो संहितायां सारोद्धर श्रीमदभतोत्तर 
कांडे विशतिकः सर्ग २०॥ संवत्‌ १८७८ 
शाकेस १७४३ वेशाष मासे सिते पक्षे 
चतुर्थ्यं शनिवासरे नथनमिश्रद्विजे "°` 
२८%११:५| १४ ७ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री कविताकिक सिंहस्य सवंतंत्र 
सें० मी० ।((१-१४) स्वतंत्रस्य श्री मद्ेंकट नाथस्य वेदांता- 
चाय्यंस्य कृतिषु अधिकार सं ग्रहस्तोत्रं 
समाप्तं "°° 
| २४ % १११ ३ ६|२५| पु» प्राचीन 
सें० मी० (१-३ ) j 
। ३४४५१७६| २५९ |।१० | ३२ भ्र{० प्राचीन | इती श्री मध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर 


से० मी० वा०का० २७ संवादे उत्तरकांडे नवम: सगं:॥। श्रीसीता 


| अयो० ,,४४ पते रामचंद्रार्पणमस्तु॥ शभंभवतु ॥ 
अरण्य ,, ३३ 
किष्कि,, ३४ 
सुंदर ,, २० 
युद्ध ,, ६४ 
दी ६ ग्रीन | इति श्री मदध्यत्मरामायरों उत्तरषंटे 
° ०८५२ | ११४ | २ अपू० प्राच इति श्री मदध्यत 
| re क कल 1 (नत ) वालकांडेष श्रध्यायः % % २ 
जीणंशीणां x (पत्र संर १८) 
एवंखेडित 
३४१५१७५| , २४ १४ | ४० ग्रपु० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायण उमामहेश्वर 


से १-२४) सं०१९२०| संवादे उत्तरकांडे नवमःसगः `" "`` 
व सवत्‌ १६२० ॥ 
प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायणं उमामहूश्रव 


{ है ।अप्‌० 
वीन है संवादे ऽयोध्याकांडे नवमः सगः ॥९॥ 


. x परू ०७ १ ° ३ 
ह a बर (अयोध्या- 


कांड ) 


tte मा गि Satya Vrat Shastri Collection. 


meres 
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SS I SE ती मिस वि पप त कको? 


पुस्तकालय की 3 ग्रंथ किस 
क्रमांक शोर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा | लिखा है 
की संख्या | 
१ २ ३ ४ ५ द्‌ ७ 
नच सन || (स च 
ह्‌ ४८७५ ग्रध्यात्म रामायण दे० - का० | दे० 
१० ५२४८ ग्रध्यात्मरा मायण दे० का० | दे० 
११ ११४ अध्यात्म रामायण दे० का० | दे० 
१२ ६८ अ्रध्यात्मरामायण दे० का० | दे० 
१३ ३५९४ अध्यात्म रामायण देर का० | दे० 
१४ २७५२ अध्यात्मरामायण दे० का० | दे० 
१५ ४१८० ग्रध्यात्मरामायण दे० का० 
१६ ४४५३ अध्यात्मरामायण दे० का० 


विकि कल टन SS १ 


rat Shastri Collection. 
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३५५ 
MMSE ©. 
2 या पृष्ठों मं Eo 
का हि पत्र संख्या MR है i 
भर पक्तिसख्या |शरपूर्ण है तो वर्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
र प्रतिपंक्ति| मान अंश का | | 

में भ्रक्ष रसंख्या| विवरण 
ग्र Fo) 

प्या क्त स द aR १० ११ 
js ९ - १२ ७५ १३ | ४५ | ग्रपू० प्राचीन | इति धी मदध्यात्म रामायणे उमामाहे- 

ह इवर संवादे युद्धकाण्डे पोडश: सरगे- 
स्तत्समाप्तः ॥*-- °° 

०000900011: १३ | ३१ श्रवू« | प्राचीन | लिखित्वा पुस्तकेघ्य/त्मरामग्रणामशेषत: ॥ 
सें० मी० , | (१-७) (पत्रसंख्या-२) 

३०७ ०१४२ २२ १३ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) 

३०५५१४१| ११८ १२ | ४३ अपु० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायणे उमामाहे- 
सें० मी० (२३-१५०) संवाद उत्तरकांडेय नवमः सग: समाप्त 

ग्रध्यात्मरामायणां ज्येष्टमासासिते पक्षे 
चतुदेश्यांदिने गरौ भवानी सिह केनेदं 
लिखिताध्यात्मंमुत्तमं ॥ 

२८:५ % १३:८| १५१ १२ | ४७ ग्रु प्राचीन | इतिश्रीमदध्यात्म रामायणो उत्तरकांडे 
सें० मी० सप्तमोध्याय (पत्रसंख्या-१८४) ॥ 
२३ > १४६ १५ १० | ३१ ग्रपु० प्राचीन 
सें मी० 

२३.२%१५ र CU यातर 
सं० मी० 

"चीन | इति श्रीमदध्यात्मरामायने उमामाहे- 
३५"१%१४-१| १६६ | १२ | ३६| स्पू लि 


सँ०१५४६| श्वर सवादे उत्तरकाण्डे नदमोध्याय: ॥ 
समाप्त उत्तरकांडः ।! "०" संवत्‌ १८- 
४६ मि" श्रावने मासे कृष्ण क्षे १३ 
सोमेक्रः समाप्तं सुभंभूयात्‌ '""॥ 


सें ७ मी 0 ( १ |] १ ७ ३ ४) 


(सं०सू०४-४९। CoN. Profs 


जन 


EE Collection. 
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PE |... |... लाह 
| पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक गौर आगतसंख्या | ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर लिपि 
या संग्रहविशेष | लिखा है 
| की संख्या | अं 
१ ३ ¥ | शर द्‌ ७ 
७ «2१ पच्टश्‍ध शशश थि हिया. | = ब 
१७ ४४२५ ध्यात्मरामायण | ` दे० का० | दे० 
| 
१८ ४४९१ ग्रध्यात्मरामायण | दे० का० | दे० 
| 
१६ ६६६५ अध्यात्म रामायण मि० का० | दै» 
(१-७कांड ) | 
२० ४६४१ ग्रध्यात्मरामायशा दै० का० | दे? 
(श्रयोध्याकांड,बालकांड) | 
| 
२१ ५०८४ ग्रध्यात्मरामायण | दे० का० | दे० 
( प्रयोध्याकांड ) | 
| 
२२ २२२३९ ग्रध्यात्मरामायण | ० का० | दे० 
(श्रयोध्याकांड ) | | 
| | 
| 
२३ ४५२६ अध्यात्मरामायण दे० का० 
(श्ररण्यकांड ) 
२४ ७५४५ ग्रध्यात्मरामायणा १० का० 
(अरण्यकांड ) 
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३८७ 
3 पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं हैतो वर्त-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
र्‌ रौर प्रति पंक्ति भान अंश का |प्राचीनता $ 
त २. में ग्रक्षरसंख्या | विवरगा 
न टा कि - नि मी प्या 0000 00 न 
य पायी. न ब सी & 1 मणि 

३२६ ०८१६:२ १३६ १६ | ४१ ग्र4० प्राचीन | इति श्रीमदध्यात्मरामोथणे उमामहेश्वर 

से माठ |(१-.३,४५- संवादे उत्तरकांडे नवमः सर्गः €्यमाप्तं 

१४०) ग्रध्यात्मरामायणां जेष्ट मासेसिते पक्षे 


प्रतिपद्य्रविवासरे मतावद्विजेनेदं लिखिता 
ध्यःत्ममृत्तमं यादृशं पुस्तकं दृष्टा तादृशं 
LC ॥| 

प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायणे उमासंवादे 


८ 


२-'५-११४| २९ ८॒। २१ ग्र. 


सेज मा० |(१-:४,३१, सं०१६०२| सुंदर कांडे पंवमतर्ग:*"*माघ शुक्तग्रष्ट- 
३.-३४,५५- मोवासर सं: १९०: के राम सदासुष 
५६) चाँमधरे रघुनायकसायकपाचहुरि ॥ 

२१६५१३६ १२६ १३ | २१ श्रयू० प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायण क्षी रोदोन्म- 
CR का ०से उ.) यित काष्णिरामायण नवनीते सुमति- 
वल १ वृष्णगरां संवादे उत्तर कांड द्वितायो- 
पा ध्याय. ॥ कांड: समाप्त: ॥ > > > 

८,३८,२९ इरि a गो 

र धता ११ | ३१ भ्र(० प्राचीन | इति श्रोमदध्य;त्मरामायरणोंउमामहेश्वर 

वे पी. (१-३५) सं०१८३९| संवादे वालकांडे सप्तमोसर्गः ॥ वाल- 


कांड समाप्तं । सवत्‌ १८७९ मिति 
ज्येष्ट शुदि द्वितीया गूरुवासरे इदंवाल- 
कांड लिखितं नथमल्ल शुभ ॥ 


¥o ग्रथ ० प्राचोन | इति श्रो मदध्यात्मरामायण उमामहे- 
पि १ शवर संवादे अयोध्यायाकाँडे तृतीयो- 
ध्याय ॥३॥% % % (पृ० १०) 


३० ५५१५ श्र 
सें० मी० (८5-१२) 


३५१५५ | १० १७ | ६२ अपू० प्राचीन 
सें० मो० | (१४-२३) 


डॅड रपूण प्राचीन | इति श्री भ्रत्ममाणे माहेरवाग्राण्यडे 
डे हे (२ था ६) ह दसमसरग:*** '  (पत्नसंख्या ७५) 
खासी? i | x x x 
¥o प० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखडे श्री 
1020 108 (१ त ३) त्या (जीण-शीर्ण ) मदध्यात्म रामायनेउमा महेश्वर संवादे 
सें मी० तः 


ग्रारण्यकांडे दशमोध्यायः १० + > 


३८६ 
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ST न्ननमममल्‍रभभणणाात 
पुप्तकालयं की | | ग्रंथ किस | 
क्र मांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ; टीकाकार वस्तु-पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है | 
7S ०... दंत हाउ चा हड ९... SS 077707 निवळ 2: 7 ०. जी 
00? RE मी ३ >> क रत ३, व्य 
म कत. ग डा | 
२५ २३२२ ग्रध्यात्मरामायण का० दे० 
(श्ररण्यकांड) 
| 1 
ब्ध्क्र ४३४७ अध्यात्मरामयण | दे० का० | दे, 
(उत्तरकांडपंचमसर्ग ) | 
|| 
| 
२६ख ३८३७ अध्यात्मरामावण | मि० का० दे० 
(उत्तरकांड) । 
| 
| 
| दे० 
श्ध्ग २३२६ ग्रध्यात्मरामायणा | देऽ का० 
(वाकां ०क्षप्तमग्रध्याय) | 
| 
६६ २१६३ अध्यात्मरामायण | दे० का० | दे० 
(वालकांड) | 
२७. ३६६८ अध्यात्म रामायण | दे० का» | दे० 
(वालकांडप्रथमसगं ) | 
| 
1 
052 ४८२५ अध्यात्मरामायण | दे० का० | दे० 
(युद्धकांड} | 
| 
२६ २३२३ श्रध्यात्म रामायण | दे० का० | ६० 
(लकाकांड) 1 वजह 
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शुभमस्तु संवत्‌ १५५४ नवम्यां शुक्रवासरे 
| | रामायनमः ॥ 
३४३५१७५ २० १३ | ३५ | पू० | प्राचीन | इति श्री मदध्यात्मरामायणे उमामहे 
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प्रति पृष्ठ में किया ग्रंथ पूर्ण है १ | ग्रवस्था 


ग्रपुण हे तो वर्त-| और 
मान अंश का | प्राचीनता 


विवरण 
हः 


अपु० 


ग्ररू० 
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| प्राचीन 


३६३ 


ग्रन्प ग्रावश्यक विवरण 


———— 
५५ 


इति श्री गुरुपरम्परा ५ % % %॥ 


इति दत्तात्रयो क्ति संपूर्ण ॥ सं ०१८७५ 
साके १७४० ॥ 


इयंभ्रशास्तिकाशिका समस्तदखःखना- 


| शिका रसञ्ञतुष्टयेकृतात्रिपाठिबालक्गष्ण 


--" इदिप्रशास्तिकापद्धति 
समाप्तिमगमत्‌ °" ` ` ` ` ` संवत्‌ १९१३ 
आषाढ कृष्णग्रभावस्यां सौम्यवासरे 
तददिने विश्वनाथे दने लिखितम्‌ ॥शुभम्‌॥। 


इति श्री हरिदास विरचिते प्रस्तावरत्ना 
करे अ्न्यापदेशः परिच्छदः" ` ° `` ` 
संवत १८७५ (पू०-१२) इति श्री 
स्ता रत्नाकरे हरिदास विर- 
चित समाप्तमगमत्‌ सं० १८४५ भाद- 
पद कृष्ण ११ रौ (-उपसंहार) । 
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मे अक्षरसंख्या विवरण 
प्ञ्र ब स द ह्‌ १० 
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सें० मी० (१-१६ ) 
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अन्य ग्रावश्यक विव रणा 
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व रि 
इति श्री मत्पुरुषेत्तम चरणा रविंद कृषः 
मकरदविंद प्रान्मीलितविवेकतर भक्त 
परमहस विष्णपुरी ग्रथीतायां श्री मद- 
भागवतामृताव्विलध्व भगदभक्ति रत्नाः 
वली त्रयोदश विरंचनं १३ संपर्ण संवत्‌ 
१८८१ > > ॥ 
इति श्री मल्ुुरुषोत्तमचरणारविंदङ्गपा 
मकरंद विदुप्रोन्मीलित विवेक तेरभृक्त 
परमहंस विष्णुपुरी ग्रथितायां श्रीभग- 
वता म॒ताब्धि लब्ध श्री भगवदभक्ति 
रत्नावल्यां द्वितीयं विरंचनं ॥:। 
(पत्र पं॑० २०) 
इति श्री मत्युरुषोत्तमचरणारविंदकृपा- 
मकरंदप्रोन्मोलितविवेकतेरभक्त पर- 
महंस विष्णुपुरी ग्रंथिनायां श्रीभागता- 
मताध्विलध्विश्रीभगवदभ.क्तरत्नावल्यां 
प्रथमं .रिंचनं % % (पृ० ३३) 


इति श्री मदापदेव सनत्ता अनंतदेवेन 
कृते भगवद्भक्ति विवेके हरिभक्ति फल 
निरुपण नाम द्वितीय प्रकरण ॥ 


इति दशमें टिप्पण्यां सप्तचत्वारिंशः ॥ 
४७ ॥ 
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ग्रंथितायां श्री भगवतामृताव्धिलब्ध 
त्रयोदश विरचनं ॥ शुभमस्तु ॥ “`` `° 
इति श्री मद्धनमत्संहितायां परमरहस्ये 
महारासोत्सवे श्री हनुमदगर्त्य संवादे 
पंचमोध्यायः ॥ ॥ सवत्‌ १८७२ ॥ 
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भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
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इति श्री मज्जानकी रमणपदपंकजञ परि- 
चरणपरायण शिलालपाठकपादानुपा- 
थि भट्टदेवरामसंगृहीते श्रीमद्रामाय- 
णीय विषमपद व्याख्याने उत्तरकांड 
समाप्तिमगत्‌ ॥ शुभमस्तु संवत्‌ १६१५ 
मंगल ॥ 


इत्यार्षे श्रीरामायणे आ्रादिकाब्ये श्री 
वाल्मीकीये चतुविंशति साहस्त्रिकायां 
संहितायां श्रीमदुत्त रकांडे स्वर्गारोहणं- 
नाम दशोत्तर शततमः सर्गः॥ ११० 
% % संवत्‌ १७६८ शाके १६६३ 
प्रजापतिनाम संवत्से आश्विन शुद्ध 
सप्तम्यां इंदुवासरे'"` 

इत्यारषेरामायणे वाल्मीकिकीये प्रथम 
सर्ग: ॥ श्री रामायनमः ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोयेशत 
कोटि संहितायां श्रद्भूतोत्तरकांडे श्री 
रामकृत सीता सह्रनामकथनमष्टादश 
सगंः 

इत्याषं रामायणे वाल्मीकीये अयोध्या 
कांडे एकोनविंशाधिकशततमः सगः ॥ 
११६ ॥ ग्रयोध्याकांडे समाप्तः ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रारामायणे वाल्मीकीये 


«| अ्रयोध्याकांडे पंचाशः संगंः॥ {पद्ध सं°- 


२१६) मिती कवार वदि ।३०॥संवतु 
१८॥६३॥ मुकाम श्री चित्रकूट- (पत्त 
सं० २२०) 


Yoo 


पुस्तकालयकी | 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा | 
को संख्या 
१ २ उ. i 
७० ६२६१ वाल्मीकि रामायण | वाल्मीकि 
श्रयोध्याकांड,उत्त राद्ध, 
सटीक (पितांम्बर टीका) 
७१ ७४७४ वाल्मीकिरामायण 
(ग्रयोध्याकांड ) 
७२ २६६० वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि 
किष्किधाकांड 
(संस्कृत टीकासरित) 
७३ २६६१ न वाल्मीकि 
कांड (सटीक) 
७४ ५७०६ वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि 
अरण्यकांड (सटीक) 
७५ ५५५१५ वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि 
(ग्ररण्यकांड) 
७६ ६१६७ वाल्मीकिरामाण 
(ग्ररण्यकांड, सटीक) 
७७ ४२४४ वाल्मीकि रामायण 


उत्तरकांड 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
Wo FTE आतया 
कौशिक दे० का० | ३० 
गोविदराज 
दे० का० | ३० 
दे० का० | ३० 
दे० का० Ro 
दे० का० 
काठ 
दे® का० 
दे० का० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fe ४०१ 
RS  सत्् 
Es | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?| अवस्था 
भावर पत्रसख्या  पंक्तिसंख्या |प्रपूणं है तो वर्ते] श्रौर भ्रन्य आवश्यक विवरण 
और प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
में श्रक्ष रसंख्या| , विवरणा 
“०२२०० पो छ रजनी __ ११ 
॥ द x i २३६ | १० पू० प्राचीन | इति श्री कौशिक गोविदराज विरचिते 
° मोळ | (१-२३६) सं१८६२| श्री रामायण व्याख्याने भ्रयोध्याकांड 
व्याख्या समाप्तं संवत्‌ १८६२ पुः श्री 
वैष्णव आत्माराम जी की-**"*° 
३३५१९८ ७ १६ अधू प्राचीन | इत्यार्षे श्रीमद्रामा ० वाल्मी० ग्रयो> 
सं० मी० (२५,५५-६०, एकोन श्रष्टतितमः सर्गाः" ° “` ` 
८०-८२ ) 
`` ३४:२९ १७२१ १७० | १३ पु० प्राचीन | इत्याषें श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 


सें० मी० | (१-१७०) किष्किधाकांडे सप्तषष्टित्तमः सर्ग: 


॥६७॥ समाप्तः 


प्राचीन 
३४-२ % १७३| १८७ १२ पुष सं०१९३० इतिमणिमेखलायां ग्रारण्यकांडे पच- 
* सें० मी०” | (१-१८७) fh सप्ततितमः सर्गं ॥७५॥ समाप्तः ॥ 
॥ ३ ००० **"संवत्‌ १६३० 
YY त ¥ ग्र प्राचीन | इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
झु प सें० नक "हि 2 & ` | आरण्य-कांडे पंच सप्ततितमः सगं: ॥ 
इत्याषे रामायणो रावण भर्त्सनं नाम 
भि हे (> न i (३ 1 न पटे i = सग्गंः ॥ ॥ (पत्रसंख्या-७८) 
० 0 १७०८,६०- 
९२, १०१,१० 
९,११२-११३ 
१२०) प्राचीन | इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
, १९२ % १६:६| २६३ 1९ ३० _ | आरण्यकांड पंचसप्ततितमः सग: ७५ ॥ 
सें० भी० | (१-२६३) 
३४७ १४१३:८ १५२ | १० मकि | जी 


१ सं०स ०४-५१ ) अ = टन हेभून नीना २. 


४०२ : | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Toes nts: 


पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
कमांक और विषय | म्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है , 
की संख्या >. 
Mm" Re ne ¥ | eR 
७७ २६५८ |ˆ चाल्मीकिरामायण वाल्मीकि दे० का० |" 
उत्तरकाँड-सटीक 
७८ ५५६३ वाल्मीकिरामायणा वाल्मीकि दै० का० 
किप्किंधाकांड, सटीक 
१७९ ५९६६ वांल्मीकिरामायरा वाल्मीकि | गोविंदराज | दे० का० , 
किष्किंधाकांड, सटीक 
|... पार ७२०% वाल्मी किरामायण वाल्मीकि | दे० का० | ' 
(किष्किंधाकांड ) 
(पिच R२5 वाल्मीकिंरामायण | वाल्मीकि दे० का० | 
(किष्किंधाकाण्ड) 
प्र ७२५२ वाल्मीकिरामायण | दे० का० 
(बालकांड-प्रथमसर्ग ) 
हि |] दडे | ४६६६ | वाल्मीकिरामायण बाल्मीकि | दे० का? 
(बालकाण्ड-प्रथमसगं) 
फड RR वाल्मीकिरामायण : मि०्का० | है* 


१० (वालकांड-प्रथमसर्ग ) 
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| श्राकार अन्य श्रावश्यक विवरण 
| 
| ११ सँ. 
| ३३७% १५७ 
| सें० मी» 
| ° न हि इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
| सं०१८<५| किब्किधाकांडे सप्तषष्टितमः सर्ग: ॥**" 
| ववार सुदी ॥ ६॥ संवत्‌ ॥ १८८५॥ 
१ मुकाम चित्रकूट ॥ लिष्यतं ॥ नारायण 
दाप्त ॥ पुस्तक व्रंदावनवासी गसाई 
ब्रंदावनकी ॥ ` ड 
३३ % १६५४ ; इति श्री मद्रामायणे किष्किंधाकांडे 
सं० मी० | व्याख्याने मुक्ताहारे सप्तषष्टितमः सर्गः 
इत्थं शठारि गृरुवय्पो पदारविंदं सेवार- 
| साधिगत सर्व रहस्य वोधः। गोविंदराज 
। विवध: प्रशृदे वृधाना केष्किधकांड 
। विषया विततान टोकां ॥ 
१७११६ इत्याषे श्री मद्रामायणें वाल्मीकीये 
सें० मी० आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तषष्टि- 
। तमः सगँ: ॥ 
1 
| 
| २५'३ ५ १२४४ इत्याषं रामायणे दिग्विजये दक्षिदिग्व- 
० मी० खन नाम सग्गें:॥। १४ % (पत्रसं ० ५३) 
* इत्यार्ष रामायण वाल्मीकीये बालकांडे 
न मीन 9 प्रथमः सगं: श्री सीताराम चंद्रापंणमस्तु। 
इत्याषे रामायणे प्रादिकाव्ये श्रीमत्‌ 
152 ८९३ बालकांडे नारदवाक्ये वाल्मिकिता प्रौक्त 
स मी? संक्षेपेनाम प्रथमसगे: समाप्तोय सर्गः `°" 
इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
१२४ ५ ९१ नारद वाक्ये वालकाण्डे प्रथम सुर्गे 
स+ मी० समाप्ते श्री ॥ 


४०४ 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक ग्रौर विषय | आागदसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या Ft 
१ २ ३ ४ | 
८५ ४७६० वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि 
) 
८६ ६१६६ वाल्मीकिरामायण 
१ ट (वालकांड-सटीक) 
E99 * २३८२ वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि 
ता! (बालकांड-सटीक ) 
तती ६६६८ | वाल्मीकीयरामायण वाल्मीकि 
(बालकांड-प्रथमसर्ग ) | 
यर २३२८५ बाल्मीकिरामायण 
(बालकांड) 
हि ३३४८ वाल्मीकिरामायण 
४६ (बालकांड-प्रथम सर्ग) 
३१६२ वाल्मीकिरामायण 
(बालकांड-प्रथमसरगे ) 
"४४५४ वाल्मीकिरामायण - | दे० का 
र (बालकांड) 
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त्ञों या पृष्ठों में : | 
| का पत्नसंख्या हा | ग्य पुणं है | अवस्था 
| है तो वतं- 
| आकार ८ | १ हती वर्त और श्रन्य ्रावश्य 
| अति पंक्ति| मान अंश का | न्य आवश्यक विवरण 
bes पित्त 
८ ग्र ब स द कु 
rm य, ` आिजिजिजियिी १ ० १ १ Er फरर 


से० मी० | (१-१२) 8० आधुनिक | इत्यापें श्री मद्रामायणे ग्रादिकाव्ये 
वाल्मीकीये वालकांडे संक्षपोनाम 
| प्रथमोध्यायः" ` `। 
| 
३२:७ १६५ २८५ | ११ | ३७ पु० प्राचीन | इति श्री वालकांड संपूर्ण सुभमस्तु 
संश मी० | (१-२८५) पं०१८६२| आपाढ वदि ५ संवतु १:९२ पुस्तक श्री 
वैष्णव रामजी की लिषित रघुनाथ 
दासेन सुभस्थान श्री चित्रकूटमध्ये 
रामधाम ॥ 
३४०९ १७ २७८ ११ | ४६ प्रपु० प्राचीन | इति श्री रामायणभूषण वालकांड- 
सें० मी० ((२-२७८) सं०१६०४ व्याख्याने मणिमंजिरे सप्तसप्तित्त मः 
सर्ग ७७: ` ` इति वालकांड संपूर्ण सं० 
१ १९०४ 
२५७ १ ११ ७ ६ | २१ पुष प्राचीन | इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाटमोकोये 


सें> मी० (१-७) रादि काव्ये संक्षेप रामायण नाम 


प्रथम सर्गः ॥ 


| प्राचीन | इत्ताष श्री रामायणे वाल्मीकिये वाल- 
4ं०१६३२| कांड ` ` ` ` संवत्‌ १३३२ मासोत्तमेमासे 
फाल्गुन मासे व शुक्लपक्ष " "` ` `` ॥ 


३४:५ % १७६ ६५ | १२ | २१ अरु’ 
से० मी० |(१-७१,७३- 
९६) 
प्राचीन | इत्यार्थ श्रीमद्रामायणे ग्रादि काव्ये 


वाल्मीकेय बालकांडे शक्षेपोनाम प्रथमः 
सगः श्रीराम: | 


१२५% ८:२ २६ ६ | १५ पु० 
सें० मी० (१-२६) 


00” इत्याष श्रीमद्र।मायणे वाल्मीकीये बाल- 
कांडे संक्षेपोनाम प्रथम: सर्ग: ॥ 


दु 


२६“४ % ११९६ १० 
सें० मी० | (१-१०) 


प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
मै*१८८ श्री नारायण तीथे स्वामी शिष्य महे- 
| इवरतीर्थं विरचित श्रीरामयण « तत्व 
दीपिकायां वालकांडे सप्ततितमः सेः 

संवत्‌ १८८३ कातिकस्‌ १ वदि १३ 
रविवासरे गणेश उपाध्याय लिधित्‌ ॥ 


TTT ११३१० र 


४०२% १६:१| १०० | १३ 
सें ७ मी 6 ( १-१०० ) 
oT 


atyaVrat Shastri Colléction.. 
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पुस्तकालय की | | | ग्रंथ किस | । । 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनान ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर (लिपि | 
वा संग्रहविशेष | लिखा है | 
की संख्या _ छ). 6... ७ 5 | 
ज्य कका २ हो _४_ ५ क छि) 
&२ ४०१४ बाल्मीकिरामायण | व! ल्मीकि देन का० | ३० | 
(संक्षिप्त बालकांड ) | 
६४ ४१५६ वाल्मीकिरामायण ६० का० | दे० 
(सप्तमसगं ) 
€ २६५६ वाल्मीकिरामायण | वाल्मीकि का० | १० 
युद्धकाण्ड-सटीक 
९६ ७५४४ वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि दे० का० | १० 
(युद्धकांड) 
& ६१९२ वाल्मीकिरामायण दे० का० | ६ 
(युद्धकांड-सटीक) 4 
&5 ५२५४ | वाल्मीकि रामायण | वाल्मीकि दे? का० | ३० 
(युद्धकांड) 
ee ५७२१ वाल्मीकिरामायण दे०' का० | ६० 
(सटीक) 
9 २६६२ वाल्मीकिरामायण | वाल्मीकि दे० का० | देऽ 


सुन्दरकाण्ड-सटीक 


oa vrathasiColecion क्क Prof. Satya Vrat | Collection. ५ | 
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४०७ 
१ 0000 ०. छिन vers ee Ran nied 
पत्रों या पृष्ठो : 
गा पु र a में ग्रंथ पुरा है ? | 
Fs bo | प्पूरां है तो वर्त-+ और प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
Fs पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
रसंख्या 
। ८ अ्र बः पे 


१० _११ 


१८१% १६` ३ | र 
SMR 1२ | ११ पू० | आचीन | इतिश्री मद्रामाने श्रादिकावै वाल्मीके 


F सेo मी० य 
| 'वालकांडे छंछेपना संपूरा ॥ 
१ द 1 x ८" प्र ड्‌ का ० ००७, 
केळ सी ¥ ६ | १६ अु० प्राचीन | इत्यार्षे श्रीमद्रामायण युद्धकांडें सप्तमः 


सर्गः ॥ श्री ५ % > > ॥ 


३ द i "न ( ३२६ १२ | ४६ पु० प्राचीन | ”” श्री मद्वात्मीकोये आदि काव्ये श्री 
(१-३२६) मद्रामायणे चतुविसत्सह्न संहितायां 
श्री मदयुद्धकांण्ड पंचविशोन्हि वत्त॑मान 

'कथाप्रसंगः समाप्त" ° ` ° 


टि शि 1 ( EE | भ्रपx० | प्राचीन | इत्यषं रामायणे वाल्मीकोये युद्धकांडे 
aE (१-५६) (जीणंशीणं) 'सप्त चत्वारिशति तमोः सर्ग: ° ` ° ° ° 
| ( पत्रसंख्या-५६) 


। ३३६१६९ ५२० |११|३६| अप्रु० | प्राचीन | इति श्री गोविद राज विरचिते रामायण 
सें० मी० (२-५२१) सं०१८६३) तिलके श्री मद्युद्धकाण्डे व्याख्याने रत्न 
| । 'किरीटे एकत्रिशोत्तरणशततम सगं: 
१३१ ॥ युद्धकांड समाप्त सुभमस्तु 
'मिति सावन सुदि॥१५॥ संवतु १८९३ 
'लितं रघुनाथ दासेन पुस्तकं श्री वैष्णव 

आत्माराम जी: ॥ 
२७११४ ५ ६ | २३ पु० प्राचीन | इत्यार्षेरामायणायुद्धकांडे सप्तोत्तरशत- 
सें० मी० (१-५) तमः सगै सप्तोत्तर सप्ततिततमः 

सर्ग १०७: ` ` ॥ 


३५:५ १४ | ५३०४ | १२ | ४७| अपर प्राचीन 
सँ० मी० | १८०,३१० 
१४४,१७२ 
३१६,१८२ 
| प्राचीन | इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकोये 
सुंदरकांडे अष्टषष्टितमः सर्ग: ॥६५॥ 


३४५१६२ | १६४ | १३ | ९२ | २” 
संश मी० |(१-१६४) 


¥es 
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| पुस्तकालय की 
क्रमांक ओर विषय ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
क की संख्या 
१ २६७ 
१०१ - २३२९ 
१०२ २३४२३ 
१०३ 5 २६७४ 
प ७११५३ 
१०५ ६७३० 
१०६ ६४७४ 
१०७ ५५११ 
१०५ ५४३५ 


SR PR SP 


आवश्य 


ग्रंथकार 


वाल्मीकिरामायणा . 
(सुंदरकांड) 


वाल्मी किरामायणा 
सुंदरकांड-सटीक 


विविधसंग्रह 


शिवदास 


वैतालपंचविंशत्कथानक। 


शंक राचार्यप्रादुर्भाव 


शांतिचरित्र 


शालिहोत्र 


सस्कृततकपरिपाटी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sljastri Collection. 
य क ————— ७ ४ 


टीकाकार 


री. 


ग्रंथ किस 

वस्तु पर | लिपि ] 
लिखा है 

Soman ७ 
दे का० ६० 
ह्वे० का» | २५ 

ET क्का० ह्‌ 


दे० का 


दे० का ० 


दे० का० 


दे० का० 
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- दे... ..... 4०.5 


| पत्नों या ताना” २ | प्रति पष! | शी क्री 
$ का पत्रसंख्या पतिर व, is है? be 
/ कार = | 5 तो वर्तेत श्रोर न्य 
र ग्र रर प्रति पंक्ति मान. अंश का आर अन्य आवश्यक विवरण 
नल --- |_| म अक्षरसंख्या | विवरण 
(य. ब्‌ NST TS SOIT eo ee 
` या |S Rn OT 
है ३४७५१७९. ११३ हर 
सँ० मी० | ( जी त. यात प्राचीन | इत्यार्पे श्री मद्रामाथणे वाल्मीकीये 
| ११२-१ १४) सं०१६१६| सुंदरकांडे अष्टपष्टितम: सर्ग: 11६८] 
| संदरकांड समाप्त ॥' ` ` संवत्‌ १९१६ 
७ १ ७ | ॥ 
३३८ % १६८ 
| सें० मी० ह was Net प्राचीन 
( १५१० १६ ड 
$ ह ७ | १८ ६ प्राचीन 
न Wo मी० ( १-१६ ) द 
रत | ५ डर १० ७० ह | ३१ पू० प्राचीन | इति शिवदास विरचितायां पंचवित्कथा- 
मा० (१-७०) सं०१८१६| नक समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८१६ सके 
१६८१ जेष्टशुद्ध ५ गुरुवासरे समाप्तः। 
३. 
१ ११६| १ | प प्राचीन | इति शंकराचायं प्रादुर्भाव: संपूर्णः ॥ 
| मी० 
२! १०१३ प्‌ १५ | १२ | ग्रपुर प्राचीन 
भी० | (३१-३५) 
|. : तेजो वाह्यं मुदुगजः स्वल्पेलंक्षित लक्ष- 
i विर SS प्राचीन | शात्‌ ॥ वीक्ष्य शक्र जगादेशं शालि- 
| yo No, (‘५5१२५१७ होत्रो महाम्‌निः॥२॥ 
११,१२) 
इति संस्कृत तक परिपाटी ॥ ` ` ` ` ° 
१-२ १०:२ ठ ह | २४ पुष प्राचीन (पत्र सं०-४) 
1० मी० | (१-५) 
#पुण्ड४२) 4. क्त त ळक 0000 २ ) , Satya Vrat Shastri Collection. 
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| पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 

वा | लिखा 

की संख्या 

१ २ | ३ 004 हे ५ ६ 
१०६ ७.२६ & संस्कृतमंजर। दे० का० 
११० ४५ ३ ® संस्कृतमंजरी वरदभट्ट दे० का० 
१११ ५४९४ सप्तशति कास्तोत्र मंत्र- दे० का० 

संख्यासूची 
११२ ७5३७ स्फुट श्लोकसंग्रह दे० का० 
(रामपरक) 

११३ ५४४७ स्वरोदय दे० का० 
११४ ५३११ |हरिप्रणतपादुकाप्रचार दे० का० 
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पत्रों था पृष्ठों | प्रति एष्ठ में एँ है? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूण है तो है व 
४ वत- और ग्र्न्य 
आकार रोर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता आवश्यक विवरण 
| -.... ..में अ्रक्षरसंख्या विवरण 
न lo bl Ere । | 
ब स॒ द ह १० क्सा ~: 
कळ कळ क्क क ११ 
न्या 


३०'१%१२'७ 
सें० मी० ( बे ३) bd दिए ३० | प्राचीन | इति श्री संस्कृत मंजरी समाप्त संवत्‌ 
सं०१८३१| १८३१ मार्ग शीर्ष शुक्लपक्षे तिथों 
८ शनो शुभं ॥ 


RR १९ ९ | ३१ पु० 


सें मी० (१-१६) प्राचीन | कृत वरदभट्रेन गीर्वाणपद मंजरी 


सं०१८१९| इति श्री संस्कृतमंजरी संपूर्ण शुभस्तु 
संवत १८१६ लिखितं काणयां ॥ 


२६२% १२-३ २ 
सहि (१-२) ११ | ३१ पु० प्राचीन 


१५६९३ ७ ५ | १२ ग्र्‌० प्राचीन 
सें० मी० [|(१-४,६-८) 


२५२ ११५ ४ १० | ४२ अयू प्राचीन 
/सें० मी० ( १-४) 


प्राचीन | इति हरिप्रणत पादुका प्रचारे प्रथमो- 
लसः ५ > > 


२४५५ १३ १% ७ | २६ अपु० 
सें० मो० | (१-१५) 
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विशिष्ट ग्रंथों का विवरण 


न 

( १ ) आयुदद-अष्टांग हृदय : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२५- ५% 
१०७ स०, अपूर्ण, पत्र सं० ३८३, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) -११, अक्षर (प्रति पंक्ति) ¬ 
३५, परिमाण (प्रनुष्डप्‌ में) -६२१६, प्राचीन, प्राप्ति साधन--दान, सं० सं०- २३८ |. 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ रागादिरोगात्सततानृषक्तानशेष कायप्रसुतानशेषान्‌ । श्रौत्सुक्य- 
हारतिदान्‌ जघानयो पूवं वैद्याय नमोस्तुतस्मै । भ्रथातः ग्रायुकामीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः १॥ 

अंत -- हृदयमिवहृदगमेत्तत्सर्वायुवँदवाग्मयपयोधेः । दृष्ट्वा यछुभमांप्तंशुभमस्तुपरंततो- 
जगतः। इति वाग्भटत्ततायाम ' ` ` ` ` ` गौमंडस्थ व्यास सूरतंदनेभ्यः साकाशादानीय 
वाग्भटोयं नाथजित्पाठकेनलिखित: ॥ 

विषय--( पूणं विवरण सहित प्रारंभ से श्रंत तक )--रोगों के लक्षण एवं निदान। 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत भ्रायुवेंद विषयक हस्तलेख अपूर्ण है। दे" सं० सं० ४३८ ऋ० सं ८। 
मध्य के पृष्ठ श्रश्राप्त हैं । पुस्तक के ग्रंत में एक लंबी श्ननुक्रमणिका है। इसका 
लिपिकाल सं० १७६७ एवं लिपिकार नाथजित्पाठक़ हे । ग्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं । 

गणरत्नमाला : भ्रधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरीं, आकार-२३:२ % & ५ स०, ग्रएणं, 

` पढ्न सं० ७४, पंवित ( प्रति पृष्ठ )-&, अक्षर ( प्रति पंबित )-३१, परिमाण 
( अनुष्ट्प में )-१२०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन दान; सं० सं० ४४० । 

्ादि--% > > दीपनीश्वास ज्वर कास क्रिमि प्रणत्‌॥ ॥ श्रथ संविद्य गुणाः ॥ ॥ 
पुस्नशिविस्तुमधुरा रसे पाके हि मा गुरुः। बल्यादाहकरी प्रोक्ता श्लेष्मला वातपित्त- 
जित। कोर्लाशवी समीरध्ती गुर्व्युष्मा कफपित्तकृत । शुक्राग्निसाद कृददल्पावद्ध- 


विद्गुरु: ॥ 


झंत--इति श्री मन्मिश्र लटकनतनय श्री मिश्रभाव विरचिता गुणरत्नमाला संपूर्णा ॥ 
॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १६४६ समये चैत्र सुदी चतुर्थी रवो ॥ ॥ श्री मन्जूलाल दीन- 
च्चक्रधरस्य संवत्सरे चतुस्तिशे ॥ ॥ कायस्थ श्री गौड़ाश्रय अचलदासात्मज पुऊुद 
दासेनलिखिथिराज दुटठी पुरे कवूलादेशे पट्टनसकरगंजे ॥ शुभभवतु | हम ; 
१०० १ लै भन्न वं 
बिषय--( पुणं विवरण सहित, प्रारभं से ग्रंत तक )-विशि प्रकार की हा 
जडी बटियो के गणों का औषधिशास्त को दृष्टि से विवेचन । क्ष दे 
वोरा ं ps प्र के बहुत से पत्र नहीं हैं, रचना- 
सिसत लेख अपुणं है । प्रारं त 
ति जता क कक के प्रणेता श्री भावमिश्र है । यह भावप्रकाशे 
कार प्रसिद्ध ग्रायुव दग्रथ र * 


£ क 
८ लिपिकाल सम्वत्‌ १६४६ 
का ही एक प्रकरण है। मुकुददास इसके लिपिकार FN 
१ ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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है । बीच के पृष्ठ स्याही से पृते हुए तथा सीलन के कारणा क्षतिग्रस्त हैं । ग्रंथ बहुत 
प्राचीन है | दे० सं० सं० ४४०, क्र० सं० २६॥ 


रसिक विनोद : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, आकार-२७:८ > ११-२ सें०मी०, 
भ्रपूणं, पत्त सं०-४५, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) १०, ग्रक्षर (प्रति पंक्ति) ३४, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में )-६५६, प्राचीन, प्राप्तिसांधन-दान; सं० सं०-४२६५, क्र० सं०११६। 

झाद्रि--श्री गणेशाय नमः ॥ प्रणाम्य देव देवादि गणाध्यक्षमुमासुतं । चिकित्साणांव 
मृन्मश्य सारमेवोधृतंपुरा ॥१॥ उद्रीच्यां दिशि चाश्चित्यनान्मालाभपुरोमहान्‌ । 
गोपालः क्षत्तियस्नत्र प्रकटो मे हरान्वये ।।९।। तेन पुष्प समूहेभ्यो मकरंद इवालिना॥ 
गुरूणां कृपया तद्ठन्मयासं चीग्रतेधुना ॥३॥ विनोदो नाम ग्रंथोयं रसिकेन प्रयोजितः ॥ 
कोतुकं चाद्भूतं चात्र मानं दानं ददायकः ॥४॥ 

श्रंत--इति श्री गोपाल दास विरचिते रसिक विनोदे उत्तरषंडे कोतुकादिको नाम ्रष्टादशो- 
ध्यायः ॥ । इति उत्तरखंड समाप्तं ॥ ॥ `" ` `` हिताय सर्वलोकानां व्याधीनां 
नाशनायच। रसिकानां विनोदाय ग्रंथोयंरचितं मया ॥२॥ दृष्ट्वा शृश्र॒त बंगसेन 
चरकान्‌ वृदं तथा वाग्भटं भूपोवांपि रसेंद्र मंगलधनुर्द्वारं रसांसो निधि । ग्रंथोसौ 
सुदायकः सुमनसां नान्माविनोदो रसो गोपालेन सुबुद्धिना विरचितो दृश्योभिषक्‌ 
पृंगवेः ३ । "`` “ इति श्री मेहरा वंशावतंस श्री स्वामिदासात्मज गोपालदास 
विरचितो रसिक विनोद नान्माग्रंथोयं परिसमाप्तः ॥ ॥ "° संवत्‌ १७५८ वरषे 
पौषवदि पंचमी ५ गृरूवासरे | षजीनगरे वास्तव्याय श्रीमन्मिश्न जीवराजाय कश्यप 
गोत्राय तस्यात्मजेन गंगंधरेण रसिक विनोदस्य पुस्तकं लिषितं श्रात्मपठनार्थं 
परोपकारायच ॥ ... 

विषय (पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) --सुश्रुत, चरकादि प्राचीन वैद्यक ग्रंथों 
से संगृहीत सारभूत रोगनिदान, श्रौषधि एवं रसायनादि निर्माण प्रक्रिया । 

“विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत आयुवंद विषयक हस्तलेख खंडित है। प्रारंभ से लेकर ग्रंत तक 
बीच के प्रायः सभी जगह के पत्र ग्रनुपलब्ध हैं । मात्र ४५ पत्र बचे हैं। मादि 
आर अंत सुरक्षित हैं। रचनाकार श्री गोपालदास एवं लिपिकार श्री गंगाधर हैं । 
लिपिकाल संवत्‌ १७५८ है । यह एक संग्रह ग्रंथ है। लिपिकाल प्राचीन होने से 
यह महत्वधूणं है । दे० सं» सं० ४२६५ और विषय क्र सं ४६ । 


वी रसिहावलोक : श्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४६ > १० से० मी०, 
पूरं, पत्र सं-९५, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) ८, ग्रक्षर ( प्रतिपंक्ति ) २६, परिमाण 
| प्रनुष्ठटप में) १३७८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६२, 
क्र० स० १२३। 

श्रादिः--मंथःषर्जूनमृद्वीकापृक्षाम्लांम्लीकदार्डिमः ॥ परूषकं शामलकं सुप्तोमघविकारनन्‌ । 
पत्र संख्या २३ ( ७२ से ६५ तक ) । 

प्रंत--इति श्री तोमर बंशावतंस" ` * ॥ वीरझिहदेव विरचिते ग्रंथो वीरसिंहावलो के ज्योति- 


शास््रकर्मविपाकायामुरवेदोक्त प्रयोगे ' ' ` ° ` * | संवत्‌ १५४४ समभे भाद्र सुदि २ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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चद्रवासरे ॥। श्रद्येह कालपी नगरे सुलुत्वान व 
आदम षान राज्य प्रवत्तंते ॥ ईः 


बिषय--( पूणं विवरण | 
रण सहित, प्रारभ से प्रत तक ) --- न ७ हु 
चिकित्सा । )--प्रायुबेदोक्त निदान एवं रोग 


हलील साहिराज्ये ॥ सीमत्सहिजादे 


विशेष ज्ञातव्य--यह | एवं ग्रत्यं 
ह हेस्तलेख अपूर्ण एवं ग्रत्यंत जीरा में है सि 
हिन आ य 9 ण अवस्था में है। रचनाकार श्री वीरसिह 
MR १५४४ हाने से ग्रथ की प्राचीनता एवं महत्ता स्वयंसिद्ध है। ६५ 
प्न बे इस ग्रथ में आदि के ७१ पत्र ग्रनुपलब्ध हैं । अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 
दे० संग्रह संख्या ४२६२ और विषय क्रम सं० १२३। 


शालिहोत्र ( तुरग प्रशंसा प्रकरण ) : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार 
२४५ से० % १२६ से०, परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे)-१५५, पूर्ण, पत्न सं०-९, पंक्ति 
(रति पृष्ठ) ११, ब्रक्षर ( प्रति पंक्ति ) १६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं० 
स~ ४५, क्र८ सं० १८३। 

आदि श्री गणेशाय नमः ॥ अथ तुरग प्रशंसा ॥ पुरा सपक्षा हरंयो विचेरुः खेचराः 
किले । गधर्वेभ्यः समुत्पन्नाः सदा प्रछंद चारिंणः ॥१। तेजो वाद्यं यु मृगर्ज: सत्वै- 
लँक्षित लक्षणान्‌ ॥ वीक्ष्य शक्रो जगादेदं शालिहोत्रं महामुनि ।।२॥ 

ग्रंत--विकसद सित नेत्रः स्निग्ध गंभीर हेषश्वरित चतुरगामी वायृवेगः सुसत्वः। सघन 
विपुल कायो भर्त्तरादेशवर्ती समर विजय संपत्कारकः स्यात्तुरंगः ॥११५॥ शां्गं- 
धरस्यंते ॥ इति शाज्भ धर विरचितायां पद्धत्यां तुरग प्रशंसा ॥ 

विंषय-- पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )-अश्वों के प्रकार, . रंग, जन्मश्थान- 
बिशेष की उपयुक्तता, ग्रश्वारोहण एवं श्रवरोहण, उनकी व्याधि एवं तुरग चिकित्सा 
आदि विषयों का प्रतिपादन; श्रायूर्वेदविज्ञान की अत्यावश्यक विधा 'पश- 
चिकित्सा से संबंधित । 

विशेष ज्ञातव्य--यहं ग्रंथ ग्रादि से ग्रंत तक पूर्णं है। 'शालिहीत नामक 'व्याधिविज्ञान- 
संबंधी ग्रंथ का एक लघु अंश तुरग प्रशंसा प्रकरण कें रूप में संगृहीत हैं । पंक्तियां 
स्पष्ट एवं कागंज के एक ही ओर लिखी गई हैं । दे० स० सं० ४५ एवं विषय क्रम 
संऽ १८३। 

(२) उपनिषद्‌--वृहृदारण्यकोपनिषद्‌( सटीक) : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, 
आकार--२८'८ > १०-१ सेमी०, पूणा, पत्र सं ४, पक्ति (ति) 
(प्रति पंक्ति ) -५१, परिमाण ( श्रनृष्ट्ष्‌ में )-१२८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- 


दान, सं० सं० ३६५६ क्र० सं० १०३। पे 
झादि--श्री रामाय नमः ॥ पूर्व॑स्मिन्नध्याये जल्प न्यायेन सच्चिदानंदं ब्रह्म निर्धारित ॥ इदार्न 
वाद न्यायिनतादवनिर्धारयितुमध्यायांतरमतारयवितनक इति तग्र ब्राह्मणद्वयस्यावांतर 


संबंध प्रतिजानीतेऽस्येतितमेव वक्त्‌ ृत्तं कीतयति । 


२ & वंद ज्ञान कृतायां बृहृदारण्यक- 
झंत--इति श्री परित्राजकलुद्वानंत्र पख दत गत 1: 
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भाष्य टीकायां ग्रष्टमोध्यायः समाप्तः ॥। संवत्‌ १६४१ वर्ष ग्राषाढ़ सूदी २ रवौ 
उदीव्यज्ञतीयनृपाध्याकेशवेनलेखितमिदं पुस्तकं जयतु ॥ श्री शुभमस्तु ॥ 

बिषय--( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-- 
बृहदारण्यकोपनिषदगत दार्शनिक सिद्धांतों का विशद विश्लेषण । 

विशेष ज्ञातःय--प्रस्तुत हस्तलेख पूर्णा है । श्रां गवदानंद ज्ञान ने वृहद!रण्यकोपनिपद पर 
अपना विस्तृत भाष्य लिखा है । लिपिकाल संवत्‌ १६४१ तथा लिपिकार श्री केशव 
हैं । प्राचीन होने से महत्वपूर्ण है। सं० सं० ३१५६ एवं क्रम सं) १०३। 


अंधयष्टि पद्धिः-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार-२७*५ > १०": से०, पूर्ण, 
पत्र सं ७१, पक्ति (प्रतिपृप्ठ-१०), ग्रक्षर ( प्रतिपत्ति )-४३, परिमाण (अनुप्टुप्‌ 
में )-३८१६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१७६, क्रम सं) २० । 

आदि--अ्रथ दाक्षायण यज्ञ उच्यते । तत्र प्रथम प्रयोगे पौरंमास्यां मातृपूजाम्यृदयि कंश्चाद्ध 
कृत्वा पंचदशवर्षागुणाविकृताभ्यांदाक्षायण यज्ञाभिधानाम्यांदर्शपृणांमासाभ्यां महंयत्त्य- 

इति संकल्प: ॥ 

श्रंत--सविता पूषा सरस्वती त्वष्टा । इदं हविः । श्रजृपं ता वीवृधंतमहो ` ज्यायः ग्रत्रता- 
देवाइत्यादि सिद्धि मिष्टिः संतिष्टते ॥ श्री ॥ इत्यंधयप्टिपद्धतौ मित्रविदेष्टिः 
समाप्ताः ॥ ॥ 

विषय--( पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )-दाक्षायण, ग्रवभृत श्रादि से लेकर 
पितृयज्ञ पर्यंत अनेकों बँ दिक यज्ञों का सकाम अनुष्ठानोचित विवेचन । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूणां है। मध्य के कुछ पृष्ठो का ऊपरी भाग कृमि-क्ृन्तित है । 
लिपिकाल एवं लिपिकार के विवरण अनुपलब्ध हैं। दे० सं० सं० १७६-क्रम- 
संख्या २० । 


श्राद्ध कांड: आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२१:१% € सें०, पूर्ण, 
पत्र संख्या-२४, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-१४, अक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४३, परिमाण 
(अनुष्ठुप्‌ में) - ६०३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं ०-१७, ऋ० सं० १३६ । 
श्रादि--श्री. गणेशाय नमः । श्री सिद्धेश्वयँनमः ॥ श्रथ श्राद्ध निरूपणार्थ तृतीयोध्याय 
श्रारभ्यते | तत प्रेतो द्वेशेन श्रद्धया द्रव्य त्याग विशेषः श्राद्धं । तदाहुम ले ॥ मृतानां 
तु भवेछाद्व ब्राह्याणैवंदपारगैः तथा च ब्रह्मांड पुराणां । देशे काले च पात्रे च 
श्रद्धया विधिना च यत्‌ पितृनुदिश्यविप्रेभ्यो दसं श्राद्धमदाहतम ।। 
अंत--इंति पदवाक्य प्रमाण श्री लक्ष्मीधर सूरे: सूनुना भट्टोजिदिक्षितेन रचितायां श्री चतुर्वि- 
शति मुनिमन व्याख्यायां श्राद्ध कांडम्‌ ॥ ॥ संवत्‌ १६६७ शके १५६२ विरोधिनि 
संवति माघसित द्वादश्यां प्रयागे याज्ञेवल्क्योपेड्‌भटोपाध्याय सूनुनां भट्टोपाध्यायानंतेना 
लेखीदम्‌ ॥ 
बिषय-- (पूरणं विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक) -धर्मशास्त्र प्रणेता वशिष्ठ, याज्ञवयहक्य 
हारीत श्रादि महपियो एवं ब्रह्मांडादि पुराणों के वचनों से संपुटित, श्राद्धनिणांय, उसके 


काल, पात्र, स्थान एवं विधि श्रादि का विवेचन । 
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विशेष ज्ञातव्य--हस 
हु नि स्तलेख प्राचीन एवं पणा टे । व्याकरणा के धरंधर विद्वान भटटोजिदिक्षित, 
तक एक-पात्र व्याकरण के हो महापंडित के रूप में विश्वत हैं 


उनके दृ 
क द्वारा प्रणीत कमं कांड ग्रंथ इस स्तलेख की विशेपता है। ग्रंथ का लिपिकाल 


सवत्‌ १६९७ एवं लिपिक.र झटटोपाध्याय हद सास मम 
रू० १ 


स्मात पदाथ सग्रह: ग्राधार--देशी कागज, लिपि-देवनागरी ग्राकार-२५.५ > ११-५ अस 
पूण, पत्र सं०-५० 


नि हम F 
Me पंक्ति (प्रतिपृष्ठ १०, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ३६, परिमाण- 
(अनुष्ट्प्‌ में ) ११२५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; मं ७ सं०६ ६, ऋ० 


हिरक ६, क्र सं०११३७। 
आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ गणनाथं नमस्कृत्य शारदां गरुमेव च । वैंकल्पिकानषी छंदो 


दवतागृह्यकमसु ॥ देवतानाममि ध्यःनंवक्ष्ये संकल्पपूर्वकं ॥ ग्रम्याधानं ठछिजेद्रणा- 
स्या कत्तिका विशाखयो ॥ 

अ्ंत--इति गंगाधरी पुस्तकमिद सम्पूर्ण ॥ ॥ संवत्‌ १६८४ वर्ष आषाढ वदि ५ 
रवौ लेख : ॥ 

बिपय--( पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) विभिन्न यजञों,अन्नप्राशनादि संस्कारों, 
प्रायश्चित्त-विधि, श्राधान एवं होमादि कर्मकांड संबंधी विषयों का प्रतिपादन । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है । ग्रंथ की पुष्पिका ४७ वे पत्र पर अंकित है । इसके 
बाद तीन पत्र होम एवं ग्राधानविधि के हैं । ग्रंथ के अंतिम पत्र पर थ 
गंगाधरी क्रम: के नाम विभिन्न पत्रों पर उपस्थित चौदह विषयों की श्रन्‌क्रमणिका है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६५४ हीने से ग्रंथ की महत्ता सिद्ध हैं ग्रंथकार का नाम 
'श्री गंगाधर भट्ट है। प्रथम पत्र का वार्या किनारा फट गया है । दे० संग्रह सं० 
६७६ क० सं० ११३७। 

(३) कोश-श्रमर कोष--(नाम लिगानुशासत सटीक) आधार--देशी कागज, लिपि-देव 
नागरी, पत्र-सं०-९४, पूणां पंक्ति (प्रतिपृष्ठ ) ६, अक्षर (प्रति पंबित) ३४ परिमाण 
(ग्रनुष्ट्ष्‌ में) १७६५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन दान, सं० सं० ४७१ ऋ० सं० ३४ 

ग्रादि--श्री गणपतये नम: ॥। श्री सरस्वत्यैनमः यस्य ज्ञान दया सिधो रागांधस्यान घागृरः । 
तेव्यतामन्दयोधीराः सश्रियेचामृताय च ॥ १ ॥ समाहृत्यान्यतंत्रारिं संक्षिप्तैः 
प्रतिसंस्क्ृतैः। संपणांमच्यतेवगौ नामलिगानुशासनम्‌ ॥ २॥ 

ग्रंत इति लिंगादि संग्रहवर्ग ॥ इत्यमर्राAिहकृतौतामलियानृशासने ॥ सामान्यकाण्ड तृतीयः 
सांग एव समथितः ॥ शुभमस्तु ॥ "``" संवत्‌ १६८० ॥ समये अंगिरानाम्ति 
संवत्सरे माघे मासिसिते पक्षे प्रतिप्रदि रविवासरे लिषितमिदं पुस्तकं घनश्यामेण 
ग्रात्मपठनार्थं परोपकारार्थं चेति ॥ 

विषय--(पूर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक ) संस्कृत का प्रसिद्ध एवं बहुप्रचलित 
अभिधान ग्रंथ विभिन्न वर्गों में आमेवाले नामों के पर्याय आदि से युक्त । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हेस्तलेख पूर्णं होने के साथ-साथ अत्यन्त प्राचीन है, अत ae 
है । इसका लिपिकाल संवत्‌ १६५० है लिपिकार घनश्याम हैं । भ्रारभ के कु 
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पत्नों के निचत्रे हिस्से क्रमिकृतित हैं । ग्रंथ के मूल के साथ एक टीका भी है। 
टीक्राकार का विवरण उपलब्ध नहीं है । दे० सं० सं० ४७१ एवं क्र० सं०३४। 
पारसी प्रकाश : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२०.८> ११ से०, पूणां, 
पत्र सं०-१६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-१०, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-४२, परिमाण (अनुष्दुपृ 
में)-४९६,-प्राचीन प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० १११२ क्र सं० १०३ | 
आदि--श्री गणेशाय नमः । श्री सूर्याय नमो विधाय विधिवत्संधाय चेतो रवौ दिव्यानामिव 
पारसीकवचसां कुर्व प्रकाशं नवं ॥ सम्राट साहू जलालदींद्रसदसि प्राज्ञ प्रमोदप्रटं 
वाह्य ध्वांतमिवापहं तु पठतां ५षांतरस्थं नम: | १ ॥ कलिकाले कलामूलं नत्वा 
माहेश्वरं महः ॥ यवनानां प्रमोदाय वक्ष्ये यवनभोदिकां ॥२॥ क्रियतां पारसीकानां 
वचसां संग्रहो मया ॥ विधीयते स्ववोधार्थं संस्कृतार्थाववोधने. 1। ३॥। येवगाहितु- 
मिछंति पारसी वाङमहाणांवं तेषामर्थे कृप्णदासो निवध्नाति वचः प्लवं ॥ ४॥ 
अपठित्वा तु तच्छास्त्रं पृष्टेवेमांकरोम्यहं ॥ न्यूनातिरिवततामत्र क्षन्तुमहति 
तद्विदः ॥ ५ ॥ 
ग्रंत--इति श्री महीमहेंद्र श्री मदकधर शाह कारिते विहारि कृष्णदास मिश्रकृते पारसी प्रकाशे 
कृत्प्रकरणां समाप्तं ॥ ग्रग्नि राम वसु भूमि संयृते फाल्गुणेशिवतिथौ सितेतरे ॥ 
सूर्यनंदन दिने हरिवंशो वंशरूपकृतये विलिलेष ॥ 
विषय--(पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक) पारसी के प्रारंभिक ज्ञान के लिये संस्कृत 
भाषा में व्यृत्त्पत्ति कोश । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख श्रांत पूणां है । रचनाकार श्री कृष्णदास हैं । लिपिकार 
हरिवंश और लिपिकाल संवत्‌ १८३३ है । उपर्युक्त रचनाकार की ही 'पारसी 
प्रकाश” नाम की एक और पुस्तक प्राप्त हुई है, (दे० सं० सं० ६६८ विषयक्रम सं०- 
१०४) जो पारसी संस्कृत शब्दकोश है । लिपिकाल में वह प्रस्तुत व्याकरण की 
पुस्तक से एक साल वाद की है । पुस्तक में बीच बीच में लेखककी ग्रपनी संक्षिप्त 
टिप्पणी भी जुड़ी हुई है । दे० सं० सं० १११२, विषयक्रम स० १०३ | 
(४) ज्योतिष-ग्रवजद केवली : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार-२८-६ 
> ११ ६ सें०, पूणा, पत्र सं०-५, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-ऽ, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-३६, 
परिमाण (भ्रनृष्ट्प्‌ मे) -९०,-प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं०सं० २४९ क्र ०सं०€। 
ग्रादि--श्री गणेशाय नमः श्रवजद केवली लिष्यते। संसारपासद्वितथः नत्वा वीर जिनस्वरं 
ग्रासयावधनं प्राप्तं पासकेबलिकोच्यतेः पासिकं सप्रामिमंत्रतं कृत्वा राकांग्र वित्तेन 
पासकं बरत्रयं विचित्यं सवं कार्य स्य फलाफल प्राप्नभ वति 
प्रंत--श्लोक संज्ञा चतुषष्टी ६४ & इति श्री श्रवजद केवली संपुणांम्‌, ® सुभमंस्तु सं १६११ 
मासा० चत्न० मा० शु० शुभ० पंचम्यां ५ ग्रादित्य वासरे लिषतं । मकलप 
पृरामध्ये लिपि विहारिन 1 
विषय--(पूर्णा विवरण सहित, आरंभ से ग्रंत तक)- 
39 विपुल सिहिः श्रमंत्रचिरकाईविनवलें श्री महानिशे गुहामंदरेस्वाहा' इस 


मंत्र के जप के साथश्लाभ,/भुवजद, इमु, आ, हे।एक्षेक् अक्षर की प्रारंभ के क्रम से 


>>» > 
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प्रत्येक प्रक्षर के साह तती के द्वारा पृच्छक के सकाम प्रश्तों के ज्ञान एवं उनके 
शुभाशुभा एवं कार्यसिद्धियो का वणुन | 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूणं है। लिपिकाल संवत्‌ १६११, एवं लिपिकार विहारी हैं । 
कुल श्लोक संख्या ६४ है । यह जैन ग्रंथ सं 


सं० २४९ विषयक्रम सं० ६। 


~ 


है। विशेष वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० 
करण कुतूहल : ग्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२३ १ €: ३ से० मी०, 
अपुण, पत्र सं०-१६, पंक्ति-(प्रतिपृष्ठ ६), ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २६, परिमाण 
2 (अनुष्टुप्‌ में) ७४८८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-६४९४, ऋ० सं० ३७ | 
श्रादि--1। ॐ नमः श्री सूर्याय ॥ गणेशं शिरं पद्म जन्माकृतेशान्‌ ग्रहान्‌ भास्करो भास्करो 
भास्करादीश्च नत्वा ॥ लघु प्रकि प्रस्फुटं खेट कर्म प्रवक्ष्याम्यथ ब्रह्म सिद्धान्त 
तृल्यं ॥१॥ शक: पंच दिक्‌ चंद्रहीनो ११०५ निघ्नो १२ मधोर्यात मासाग्वितोधो 
द्विनिघ्तात्‌ रसांगान्विता ६६ स्वाचरवाकाशहीनात्‌ ६००शरांगै ६५ रवाप्ताधिमा- 
सैर्युगूदंध्व: ।।२॥ 
ग्रंत--ग्रासीत्सञ्जनधाम्नि विजूल विडे शांडिल्यगोत़ो द्विजः श्रौतस्मात्तं विचार सार चरतुरः 
सौजन्य रत्नाकरः । ज्योतिवित्तिलको महेश्वर इति क्षातः क्षिती स्वंगु णस्ततसूनुः 


करणां कुतृहलमिदं चक्रकविर्भास्करः॥। कणं कुतूहलं समाप्तं ॥ ॥ संवत्‌ १६६२ 
वर्षे शाके १५२७ प्रवतंमांने भाद्रपाद शुदि नवम्यां रवौ लिखितमिदं माधव सृत 
परमानंदेन स्वार्थ परार्थं च॥ ॥ ४ 

विषय--(पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-ग्रहो को गणाना की सुगम रीति का 
दिग्दर्शन । 


विशेष ज्ञातव्य--१६ पत्रों के प्रस्तुत हस्तलेख में पत्र-सं० ८' और १७ अप्राप्त हैं । ग्रंथकार 
भास्कराचार्य तथा लिपिकार माधवपुत श्री परमानंद हैं। लिपिकाल संवत्‌ १६६२ 
है। लिपिकाल के ग्रत्यंत प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है। दे० सं० सं० ६४९४ 
विषयत्रम सं० ३७ । 

चक्ररत्नावली : श्राधार-देशा कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२८५ % १२५ से० मी०, 
पुणं, पत्र संख्या ४, पंक्ति (प्रतिपृप्ठ) १०, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ५३, ८ परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) १३३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६७ क्र० सं० १५०॥ 

आ गणेशाय नमः॥ प्रणम्य परदेवतामखिललोकसंजीवन प्रकाश संभवप्रभवनाश 
गप्ति क्षमं ॥ स्वरोदय महोदधोवंरचयामि संक्षेपतो हिताय पृथिवींभूजां विजय- 
चक्ररत्नावलीं 1 १ ॥ ढंढे कोटे चातुरंगेकवौ वा युद्धे राज्ञांबणं वीर्याज्जयः स्यात्‌ ॥ 
यस्मात्तस्मादुच्यते वणंमादी वीर्ये पासन क ॥ २॥ मोर 

गत--प्रासीदवद्धवरे पुरे सुशासनवरे पट्कम्म धम्मान्विते स्तत्वज्ञानभिवारिता र 
श्रीमन्मुकुंद: सुधीः ॥ तत्पुत्रः परमात्माचितनपरः द त त त 
हिताय इचिरा स चक्र रत्नावली ॥ ७०॥ इति धी वाळत Rn 
समाप्ता ॥ संवत १७१६ समये जेष्ट सुदि एकादश्यां रविवासरे लिपित 


णा ॥ 
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विषय ( पुर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )--ज्योतिषविज्ञान की चक्रीय प्रणाली 
के द्वारा राजाश्रों के विजयप्रयाणा योगों का वर्णन । 
बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ४ प्रों में ग्राद्यंत पूरा है । रचनाकार श्री वासुदेव एवं 
लिपिकार श्री जगजीवन ब्रह्मचारी हैं। लिपिकाल सं० १७१६ होने से ग्रंथ प्राचीन 
एवं महत्वपूर्ण है। दे० सं० सं० ४२६७, विपयक्रम सं० १५० | 
जन्म समुद्र वृत्ति : आधार देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-३२.५ > १६०४ से० मी० 
ग्रपूणं, पत्र सं ०-२४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १ , श्रक्नर (प्रतिपंक्ति)-५८, परिमाण 
( भ्रनुष्टप में )-११३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० ६५१, क्र सं) १६२। 
प्रादि- “' रणी चतुर्थदशमौ उरू पंचम नवमौ ,जानृनी षष्टाप्टमौ जंघे सप्तमं पादद्वयं 
चिःयं क्रमाक्रमेणाद्रे; काण वशादस्य वालस्य तान्यंगानि दक्षिणानि वामानि च 
ज्ञातव्यानि श्रर्थवभाद्चत्र पत्रपत्रांगे दीर्घराशिस्तत्मति भवेत्तदंगदीघंन्तस्य श्रथ 
यत्रांगे ह्वस्वराशिस्तत्मतिश्च तदंग ह्वस्वं श्रथ सत्रांगेह्वस्व राशिदीर्घपतिश्चाथवा 
विपरीते सति मध्यमांगंवाच्यं ह्ृस्वंच्चद्टाह्मश्चत्वार मिहाधादीर्घ॑मंगगा ये त्वन्ये 
राशयोमध्यंप्राहुर्वेणं स्ववर्णतः इति ह्वस्व दीव मध्यराशि स्वरूपमृवतं । 
अंत-पुरभ श्री मद्विक्रमवत्सरात्षिनयनाचेदेतवर्षेतपोमासे शुद्ध चपुर्दशी शनि दिने व पावनी 
पट्टने च॑त्येकारि कुमारपाल नृपतेवृ तिच काशहृदोपाध्यायोनरचंद्रइंद्र नृप 
संपर्यायरूपामिमाम्‌ २४ इति श्रीकाशहृदगछांया श्री सिह सुरि शिष्यश्चेतावर 
श्री नरचंद्रोपाध्याय . कृतायां वृत्ति वेडायां संज्ञायां जन्म समुद्र प्रश्‍न शतसर 
हारारायां जन्म समुद्र वृत्तौ श्रष्टम कल्लोले नाभसादियोग दीक्षावस्था प्रयोग 
लक्षणोनामाप्टपः कल्लोलः समाप्तोयं ग्रंथः शुभसंवत्सरे १८४१ शके १७०६ 
श्रावण शुक्लेकादशी वुधेऽलेखि पुरतकमिदं द्विनाल्हादेन स्वार्थपरार्थ' च । 
विषय (पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अत तक )--जन्म-प्रत्यय-लक्षणा , राजादि विभिन्‍न 
योगों की व्याख्या एवं स्त्री-जातक तथा ग्रहों के शुभाशुभादि का निणांय । 
विशेष ज्ञातव्य-ज्योतिष विषयक प्रस्तुत हस्तलेख भ्रपूणां है । प्रारंभ का प्रथम पल अप्राप्त 
है । ग्रंथकार नरचन्द्रोपाध्याय हें । लिपिकाल संवत १५४१ है। अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ९७१ विषयक्रम सं० १६२। 
जातक कर्म पद्धतिः आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४ ५% १० से० 
ग्रपूणां, पत्र सं०-९६, पक्ति-(प्रतिपष्ठ )-११, भ्रक्षर (प्रतिपक्ति)-३६, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) -१२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं० सं० ४४१ क्र० सं० १६७। | 
घ्रादि-श्री गणेशाय नमः ॥ नत्वा तां श्रुतिदेवतांत्रिसमज्ञानोद्गते: कारणां तत्पादाम्बुरुह 
प्रसादविकसद्दोधोबुधः श्रीपतिः ॥ शिष्यप्रार्थनया विचार्य सकलानूहोरागमार्थान्‌- 
मुहुवंक्ष्ये जातककर्मपद्धतिमहं हो राविदांग्रीतये ॥ १ ॥ व्याख्या ॥ श्रहं श्रीपतिः श्रीपति 
भट्टनामाश्राचार्य: शिष्य प्रार्थनया जातककर्म पद्धति वक्ष्ये जातस्येदं जातकं 
जातस्य बालकस्य जन्मान्तराजित सदसत्कर्मजनित शुभाशुभ फल निरूपकं शास्त्र 
जातकमित्युच्यते । जातकशास्त्रे याति कर्माणि गरितत्रियास्तेषां पद्धति मार्ग 
क्रमेणानिरूपण मित्यर्थः | 
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श्रंत-प्रथ ग्रं र क 
"त पन समाप्ती प्रलंकारमाह ॥ नन्दाः केशवो विप्र ` वयो योऽभूद्धोराशास्त्र 


कीया चत्वारिशवत्तवद्धा सुबोधा ॥ ४१ ॥ 
नन्दिग्रामे केशवनामायोविप्रवर्यो विप्रश्नेप्ठो वभूव | ` ` इति श्री दिवाकर दैवज्ञा- 


त्मज विश्वनाथ देवज्ञ विरचिते केशव दैवज्ञ विरचिते पद्धत्यदाहरणेप्रन्तदेशा 
ध्यायोदाहरणं समाप्तम्‌ ॥ गोलग्रामनिवासिभू सुरमणिर्गोदावरी प्राङ्गणे दैवज्ञेष 
डिवाकराद्वयमहाज्योतिबिदासीद्बुधः । ततु्रोत्तमविश्वनाथरचितं तत्पूरां- 
मासीज्जनू: केशव्यागणितं सुवृद्धिभशित॑ ज्योतिविंदां सम्मतम्‌ ॥ गगन वेद 
शरेन्दु १५४० मिते शके नभसिशुक्ल वृधे नग कृत्तिथ ॥ १॥ गणापथेहि कृतं 
सुखदं सतां विततपारमगाद्धरसतृपुरे ॥ २ ॥ विश्वनाथ ` रचिता विवृतिर्या 
साददातु खलुसिद्धिमशेषाम्‌ । विश्वनाथ पदयोविंनिवेदात्सिद्धिदाभ वतु साऽभिविमुबते 
॥ रे ॥ पठिता विधि संयृक्ता गुरुदिष्ठेत वःमंना ॥ सिद्धिदा सर्वकार्याणां 
कामधेनुरिवापरा ॥ ४ ॥ इति केशव पद्धतिः सोदाहरण समाप्ता । नव शिखि 
वसु चंद्रः १८३६ सम्मिते विक्रमस्य गतवति शरदांवेवृस्दकेवान्धवेशे ॥ इष सित 
हरि १२ तिथ्यां शुकवारे प्यजीते समलिखदधिरीवं श्री भवानी प्रसादः ॥ १ ॥ ` 
विषय- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--मनृष्य के जन्मान्तराजिंत कर्मो के 
सदसद्धर्मं का ज्योतिश्शास्त्रीय निरूपण विशेषतः गणित की पद्धति से ग्रहों के 
भुक्त भोग्यादि विषयों की व्याख्या । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख के आदि और ग्रंत सुरक्षित हूँ। बीच के कई पत्र 
अनुपस्थित हैं । कई पत्रों की पुनरावृत्ति हुई है । लिपिकाल सं० १८३९ एवं 
रचनाकाल संवत्‌. १५४० है । रचनाकाल के अत्यंत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ 
काफी महत्वपूर्ण है । श्रीपति के ग्रंथ पर यह केशव द॑वज्ञ की केवल टीका है । 
इसके लिपिकार श्री भवानीप्रसाद हें । दे० सं० सं० ४४१, विषयक्रम 
संख्या १६७। 
ताजिक नीलकठी (उत्तराध) : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार- 
२४-५ % १०१ से०, पुणं, पत्र सं०-७४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -१२, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) 
-३१, परिमाण (अनुष्टपू में)-१७२१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० इ 
१४६, क्र सं २६६। eis 
आदि--श्री गणेशाय नमः॥ चंडी कुण्डलमाकलय्य कुतुकाहुण्डाभशुडाग्रग॑कत्वा ताण्डव 
डम्बरे पशुपतेः खेलन्‌ खलूच्छंडलम्‌ ॥ चण्डांशोरिवमण्डलं तदपरं संदशंयन्नम्बरे हेरम्बो- 
जगदम्बिकां विहसयन्‌ वः शरेयसे गर्जनाम्‌ ॥१॥ दिवाकरोताम वभूव विद्वान्‌ दिवा- 
कराभोगशितेषचान्यः ॥ स्वकल्पितँर्येन निबन्ध वृन्दे वद्ध जगत्‌ दाशत विश्वः 
छु : पञ्चेन्द्र कल्पागरिता गमेष ॥ पञ्चाननावादि 
रूपम्‌ ॥२॥। तस्यात्मजाः पञ्चसमावभूवु: प rn 
गजेन्द्र भेदे पञ्चाग्निकल्पा द्विजकर्मणा च॥३।। अजतिष्ठ कृष्णनाम 


कनिष्ठानां । विद्यानवद्यवाचां प्राचांवेत्ताजगतृथातः ॥ ४॥ % > > आसीढ्वदान्त- 


८ 5 णा निगमस्याऽ- 


पिवेत्ताऽधिकाशि ॥ वक्ता श्री नीलकण्ठात्मज भजन पू 


संघं विलोक्य ॥ तेनोक्तेश्ंपद्धतिर्जात 
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४२२ परिशिष्ट 


तन्त्रं दूरूहं सकल शुभ दशादुदंशाऽऽदर्शं भूतम्‌॥६॥ गोदा तीरस्थगोलाऽभिधपुर 
वसति; पार्थ देशैक भूषं संज्ञा तन्त्रस्य टीकां व्यदधदभिनवी गद्यपद्यानवद्याम्‌ ॥ 
शश्व द्वि गोपकृत्य विशदतर तयादैव विद्विश्वनाथो ग्रन्थोगग्रन्थि भेत्ता ग्रहग्रणितविदाम- 
ग्रगण्योऽप्यगर्वः ।।१०॥ 
००० `° = प्रणम्य हेरम्बमथो दिवाकरं गुरोरनन्तस्य तथा पदाम्वुजम्‌ ॥ 
श्री नीलकंठो विविनक्ति कुक्तिभिस्तत्ताजिकं सूरिमनः प्रसादकृत्‌ ॥१॥ 
श्ंत==श्री दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्वनाथ दैवज्ञ विरचिते नीलकण्ठज्योवित्कृत संज्ञातन्त्रे 
सहमाध्यायस्य व्याख्योदाहृतिः समाप्ता ॥ ॥ श्रकारि विश्वनाथेन संज्ञा तन्त्र 
प्रकाशिका ॥ टीका टीका कृतां कुर्यात्सज्जा लञ्जानुवंधनम्‌ ॥१॥ चन्द्रवाणशरचन्द्र 
१५५१ सम्मिते हाथने नुपति शालिवाहने ॥ मार्गशीर्षं सित पञ्चमी तिथौ विश्व- 
नाथ विदुषा समापिता ॥२॥ यत्पादपद्मं सुर सिद्ध देत्या ग्रभीप्टसिद्धचै प्रणा मन्ति 
नित्यम्‌ ॥ तं विघ्नराजं मनसा स्मरामि भक्तप्रियं नागमुखं गणेशम्‌ ॥३॥ 
गोदावरी तटे भाति गोल ग्रामोऽति सुन्दरः ॥ 
विषय--( पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--ज्योतिषविज्ञान की फलित ए 
गणित विधा का सम्प्रक्‌ विवेचन । राशि स्वरूप, वर्षफल, ग्रहों के स्वरूप, 
उनके स्थानं एंवं दुंष्टिफल, ग्रहों के शत्रुमित्र भाव, द्वादश भावोक्त फलों की 
विवेचना, ग्रयनादि निरूपण की गणितप्रक्रिया, तथा कार्यसिद्धर्थं शुभाशुभ निर्णायों 
जेसी उपयोगी चीजों की संक्षिप्त परंतु सुलभी हुयी व्याख्या । 
विशेष ज्ञातेव्य--प्रस्तुत रचना की प्रति पुर्ण है । वहुर्चाचत एवं प्रशंसित 'ताजिक नीलकंठी' 
` का यह उत्तराध है । लिपिकाल अत्यंत प्राचीन होने से ग्रंथ और महत्वपूर्ण हो 
> गया है | बीच के पृष्टों की लिखावट कुछ धुँधली पड़ गई है। ग्रंथ पर प्रसिद्ध 
टीकाकार विश्‍वनाथ की ससंज्ञांतन्त्रप्रकाशिका' नामक टीका भी उपलब्ध है। 
दे० संग्रह सं० १४९, विषय क्रम सं २६६ । 
त्रिविक्रम शतम्‌: ग्रांधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, श्राकारं-२६` ८ १८ १०` ७ से, पूर्ण, 
पत्र सं०-५, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१२, भ्रक्षर ( प्रति पंक्ति ) ३६, परिमाण- 
(अनुष्टुप्‌ में)-१४६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० २४७, क्र० सं० ३१६। 
झ्रादि--1 ६० ॥ स्वस्त श्री गणेशाय नमः ॥ नमस्कृत्य परं ब्रह्म गणकेन्द॒ स्त्रिविक्रम्‌ः ॥ 
मुनि प्रणितमषिलं व्यवहारं प्रवक्षिति॥ १॥ 
अथ सिधु जोग ॥ नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णोतिचपूनपून ॥ सूत्रक्षाराकिजीवेषुसिद्धास्यू- 
तिथिय क्रंमांतू ।। २॥ 
प्रंत--तारायंणस्य तनयो ज्ञातव्लानुजोद्विजः ॥ त्रिविक्रमः सर्तेंश्लोकैव्यंवहार समं 
` व्यधांत्‌ ॥ १००।। किंचित्कलजुगे जाते ब्रते ब्रह्म त्तिविक्रमं || तव जिह्वापसंस्थाने 
शास्त्रमतन्मयाक्रतं ॥ १०१ ॥ इति श्री त्रीविक्रमाचार्यं विरचितं त्रिविक्रसतं 
संपूर्ण ।। संवत्‌ ॥ १५३७॥। शाके ॥ १७०२ ॥ तत्र वर्षे । मासोंतंमांसे । कातिग 
मासें । कृष्णा पक्षे। सूभ तिथौ ॥ चतुर्दस्यंम्यायां॥ १४॥ गरुदिने ॥ लिषतं 


` ज़ोतगंराय॥ ॥ 
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विबय--: पर्ण 
ह pes सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक ) 
के वं तिथियों ग्रादिका ज्योतिषशास्त्रीय विवेचन । 
वशेष ज्ञातव्य-- गाको का ॥ 
तब्य--प्रस्तुत १०० इलोंकों का हस्तलेख पूर्ण है । रचयिता त्रिविक्रम हैं। लिपिकाल 


. _ सवत्‌ १५३७ तथा लिपिकार जोतगराय हैं। अन्य विवरण उपलब्ध नहीं। 
द० स स० २४७, विषय क्रम सं, ३१६ 


-नित्यप्रति व्यवहारोपयोगी नक्षत्रों 


bere. 

र म - ग्रक्षर (प्रतिपक्ति) २६, परिमाण (भ्रनुष्ट्प 
0 में ) १५६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० १८ ३, क्र० सं ४३९ | म 

आदि--श्री गणेशाय नम: ॥ सभा प्रश्नों न वक्तव्यः कुटिलानां तथा निशि ॥ न।परा-हेत्व- 
विश्वस्यत्त्वरितं न वदेत कदा ॥ १॥ फलपुष्पयृतोजोहि दैवज्ञं परिपृछति॥ तस्यैव 
कथयतप्रश्नँ सत्यं भवति नान्यथा ॥ सत्त्यं सत्त्यं पुनः सत्त्यं सत्त्यं मृधृत्त्यवचउच्यत्ते ॥ 
वेदाछास्त्रं परं नास्ति प्रश्नाज्योतिषमुच्यते ॥ ३ ॥ 

अंत--वर्षे द्रष्टुशतैर्भागों १०० शेषेपूर्वोक्तवेवच ॥ एवं कालस्य विज्ञानं मया सम्यक 
प्रकीतितः ॥ २५॥ परिक्षिताय शिष्याय देवं वत्सरवासिने || तेन नो कुप्यते वाचां 
देवी सत्या प्रवेतेते ॥ २६ ॥ इति श्री ज्योतिश्शास्त्रे सारे प्रश्नशास्त्रे प्रश्नप्रक्राश 
ग्रंथ : समाप्त ॥ श्रयं भावः प्रण्ववर्णाक मात्रांकानपूर्वोक्त चक्रोत्त नेक कृत्य चतृभि- 
भंजेत एक १ द्वि २ त्रि ३ चतु : शून्य शेषानि क्रमेण दिन १ पक्ष २ तथा ३ वर्ष 
भवति निश्चितम्‌ ॥ ततस्तदनंतरम्‌निश्चित्य संज्ञज्ञानार्थंमुपायः ग्रथ मूलम्‌ ॥" ` ` ` 

विषय॑--( पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )-- § 
विभिन्न प्रकार के ग्रभीष्टो की सिद्धि के लिये पृच्छक के प्रइनाक्ष रों एवं तत्कालीन 
तिथि, वार, नक्षत्नादि के योगों के द्वारा गुणाभ।ग की गणितीय विधि से शुभ शुभ का 
निणुंय । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूणां है । पत्र ग्रत्यन्त जीण हैं। पुस्तक ग्राद्यन्त शिव:प्रावंती-संवाद 
के रूप में है। लिपिकाल एवं लिपिकार के नाम अनुपलन्ध हैं । दे० सं० सं १८३, 
विषय क्रम सं० ४३६। 


प्रश्‍न भैरव--ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, भ्रपूण, पत्र संख्या-२१, पंक्ति ( प्रति- 
पृष्ठ ) ११, अक्षर ( प्रतिपंक्ति ) ३८, परिमाणा (प्रनुष्ट्प्‌ में)-५४६, प्राचीन 
प्राप्तिसाधन दान | सं० सं०-४४३ 

झादि--श्री गणेशाय नमः ॥ नीरोद्धभमियविवद्वितभानुभालं सर्वस्व भक्त जन विध्नसमूह 
कालं । विश्वंभराधरपतेदूहितु : वालं वंदे विनायकमह गुपितेल्धजालं ॥ नरवाग्रे: 
सदावादयंती स ताने : स्वरैः षङ्भकाचयृतां तां तांच तंत्री । प्रवृद्धि मतेमेसदादेववंद्या 
सरोजासना बृद्धदेवी करोत्‌ ॥ २॥! समस्तान्‌ शिशत्संविलोवयाल्पबुद्धीन्‌ बुवेयेत 
पर्वेप्रबंध तरेशे॥ ग्रतो भैरवश्यात्मजो वाच्मसम्यक्‌ सतां संमुदे स्फूट म ॥३॥ 
अशक्यस्तरितुँ वालैः प्रश्‍ननीरधि निर्णंयः ॥ गंगाधरो गुरुं नत्वा करोति प्रश्‍न 


= . 
भरव ४॥ 
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झंत--इति श्री भैरवदैवाज्ञात्मज गंगाधर दैवज्ञ विरचितः प्रश्नभैरवः समाप्ताः ॥ तकौंघ- 

सांख्यमीमांसापातंजलि जलाशय: । शिरव्यौघमोह सांत्यर्थ येन वेचृत्लकीकृतः ॥३४॥ 

स श्री कृणो द्विजाप्ररायो गोविद तनयः किल। पृथिव्यां मनितोभूपैः सर्वोत्कर्षेण 

तिष्टति । १३५ | यृग्मं ॥ तत्सूनुर्भेरवोनाम तथैव पृथिवी तले । भूपमंत्री जनैनित्यं 

सेव्यते सुजनैस्तथा ॥ ३६ ॥ श्राशीत्पृद्रत्रयंतस्यतदा द्योगिध॑र: स्मृतः । ततो गंगाधरो- 

मानतोगोविद संज्ञकः ।। ३७।। तेष! मध्ये स्ववुध्याच वांतातपाद प्रभावतः ॥ 

प्रश्‍नचंडेश्‍वरं दुष्ट्वा प्रश्नवेश्नवमादूतः । .१८। श्रन्यान्यप निवंधाश्च स्वगृरोरुप- 

देशतः । गंगाधरः स्वपच्चैण्चचत्र$सौ प्रश्‍न भंरवं ॥। ३६ ॥ विः्वंभराशुगशरभू ` ` ` ती 

१५५१ शते । मासेः माधा द्वये नूनं समाप्ति सृतरामगात्‌ । ४० । स्वप्ने दृष्टामया 

देवी तया प्रोक्त जनाभुवि । पाठति पाठयिष्यति विद्यायुः श्रीदंदाम्यहं । ४१ । सप्त 

सप्तति तुल्यानि संति प्रकरणानि च । स्वखलकांग पू० मिति श्लोकाः संतिवैँ प्रश्ने 

भरवे ॥ । प्रश्‍न भैरवे ग्रंथालंकारः समाप्तः ॥ ॥ श्री ॥ शंभवे गुरुवे नमः ॥। 

॥ श्री -रस्तु ॥ ॥ श्री ॥ . संवत्‌ १५२० ज्येष्ट १५ पूर्णमा भृगु० समाप्तम्‌ 

; लिषतं नौवत राय । ग्रात्म- पठनार्थं + श्रीं रस्तु ॥ ॥ | 
विषय--( पुणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-विविध मनोरथों की सिद्धि के लिये 
किये गये प्रश्नों के समाधानार्थं ज्योतिष शास्त्र के द्वादश भावों में स्थित ग्रहों के 
शुभाशुभों के द्वारा प्रश्नों के सिद्धि-श्रसिद्धि की व्याख्या; उलूक, काक श्वान श्रादि 

जंतुओं के शब्दों एवं श्रंग-चेष्टाओं के निरीक्षण के द्वारा शकुननिरूपण । | 


विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख श्रपुणां है। कुल २१ पत्नों में १६ पत्नों तक लगातार प्राप्त है । | 
आगे के पत्नों पर न तो पत्र संस्या ही उद्घत हैं न उनके श्लोकों का क्रम ही व्यव- | 

स्थित हँ । कुछ पत्र श्रप्राप्त हैं । इसका रचनाकाल संवत्‌ १५५१ होने से ग्रंथ ग्रत्यन्त 
प्राचीन है, अतः महत्वपूर्ण है । लिपिकाल संवत्‌ १५२० एवंलिपिकार नौवत राय 

हैं। ग्रथ के श्लोक अत्यन्त ललित हैं। ग्रंथकर्ता का पुरा इतिवृत्त उपलब्ध है । इस 

` हस्तलेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वाणात किये जाने वाले विषय 

की एक विस्तृत भ्रनुक्रमणिका प्रारंभ में ही दी गई है जो संख्या में ८२ है । श्रब तक 

किसी भी हस्तलेख में ऐसी विषयसूची उपलब्ध नहीं । ग्रंथ कर्ता भैरव दैवज्ञ के पुत्र 

श्री गंगाधर दंवज्ञ हैं। अपने पिता के नाम पर इन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन १ 

किया है । दे० सं० सं० ४४३, विषय क्रम सं० ४४७॥ | 


बीजगणित कुट्टक विवरण :--ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२९' ८ % | 
* १०९ से० मी०, पूर्ण, पत्र संख्या-२२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-४६, परिमाण | 
(अनुष्टुप्‌ में) -= २, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-६१३५, ऋण्सं० ४६४। । 
प्रादि--॥। श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ ग्रथ कुट्टकाध्यायो व्याख्यायते ॥ ॥ तत्वादौ तदारंभ | 
प्रयोजनमाह ॥ ॥ प्रायेण यतः प्रश्ना: कुट्टाकाट्ट तेन शक्यंते ॥ ज्ञातु वक्ष्यामि ततः 
'कुट्टाकारं सहभ्रश्‍नेः -॥१॥ कुट्टक ` खाणंधना व्यक्तमध्य माहरण वर्ण भाविनक: । 


भ्राचायंस्तंवरविदां ज्ञातेवंग प्रकृत्या च ॥२॥ 
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श्रंत--प्रति सूत्र प्री ० Se के ~ 
दसा या पविनाः सोहेशकेपु सूत्रेषु ॥ आर्याणां अधिकशतेन कुटुकोष्टा- 
` ॥ -१॥ .अ्र्न सूत्रार्याः सार्द्ध षष्टिः ॥६१॥ प्रश्‍नार्या: सारद्धेक चत्वारि- 


शत ॥४१॥ इति श्री ब्रह्मागृप्त विरचिते ब्रह्म सिद्धांते वीज गणित कुट्टक विवरण 

समाप्तं ॥ श्री रस्तु ॥ ` ` ` ` ` - शके १५३१ सौम्यनाम संवत्सरे । | 

वषय-- (पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) -ज्योतिष शास्त्र के गणित सिद्धांत 

के एक भ्रंश वी जगणितीय कुट्टक का संक्षिप्त विश्लेषण । 

विशेष ज्ञातप्य--यह ग्रंथ पूणं है । २२ पत्रों में समाप्त प्ररतुत ग्रंथ के प्रणता श्री ब्रह्म- 
गुप्त हे । रचनाकाल अज्ञात है । लिपि काल शके १५३१ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन 
है, अतः महत्वपूर्ण है । विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । दे० संग्रह संख्या ६ ३५, 
विषयक्रम सं० ४९४ | 


भास्वती-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२८` २% ११५ से०, पणां, 
पत्र संख्या-४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ५०, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ में) -१२५१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१८८६ ऋ० सं० ५५० । 

झादि--श्री गुरवे नम: ।! ॥ नत्वा मुरारेशचरणारविदं श्रीमान्‌ शतानंद इव प्रसिद्धः । तां 
भास्वती शिष्य हितार्थ मादौ शाके विहीने शशिपक्ष रैवर्क: १ शाकोनवांद्रीन्दु कृशान्‌ 
युक्त: ३१७९ कलेभंवत्यव्दगणस्तुवृत्तः वियन्नभो लोचनवेद हीनः ४२०० शास्त्राब्द 
पिंड: कथितः स एव ॥२॥ श्रथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्तत्सूय॑ सिद्धान्त समं मासात्‌ । 
चंद्राश्वि सून्येंदु १०२१ विहीन शाके गास्त्राब्द पिडो भवतीहशास्त्रे ॥३॥ 

अंत--इति श्री सूयं सिद्धान्त मीमांसायां भास्वत्यां शतानंद विरचितायां परिलेखाधिकारः ॥ ॥ 
संवतु १६९४ दर्षे कातिक मासे शुक्लपक्षे तिथौ ४ लिषि कृष्णदासेन । पठनार्थं 
घनस्यामस्य पुस्तकं भ।स्वत्यायाः ॥ 

बिषय--(पुणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के- 
सूर्य सिद्धांत के श्राधार पर विरचित ज्योतिष संबंधी गणित ग्रंथ । 

विशेष ज्ञातव्य--४ प्रों का प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है । रचनाकार शतानंद हैं । वराहमिहिर 
के सूर्य-सिद्धांत पर आधारित यह ग्रंथ अत्यंत ब्यातिप्राप्त है । लिपिकाल संवत्‌ 
१६६४ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, अतः महत्वपूर्ण है। मलिक मुहम्मद जायसी 
ने पद्मावत में इसकी चर्चा की है । दे० संग्रह सं० १८८६ विषयक्रम सं० ५५० । 


_ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पूणा, पत्र संख्या-१ १, पंक्ति 
प्रति पृष्ठ)-१०, अक्षर (प्रति पंक्ति) २८; परिमाण (अनुष्टुप्‌ मे)-१६३, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं? सं० ८०८ क्र० सं० ५६५ । 

झादि--श्री गणेशाय नमः भव संसार सिद्ध्यर्थं नत्वा विरजितेद्िय ह 
पाश केवलि कोव्यते ? ्रनत्तमुग्तयथे पराशरक दश er ने उपप्नेरेमु 

ते श्री मद्राजपदे स्थापितं लोकानाज्ञान प्रकाराथं अत तानाग वत्तंमान 


राजस्तु कु द 
परिजानीतार्थं चतुरक्षरपुवक लिख्यते . 
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भ्रंत--प्रश्ुनातव महबुद्वेगोवतंतेतस्य शांत्यर्थं देवता भक्ति पुजां कुस्तेन सर्वकार्यं संतोतो 
भविष्यति १६ इति श्री 
बिषय-- (पूणं विवरण संहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) - यह ग्रवजद केवली के ढंग का प्रश्‍न 
ज्योतिष से संबंधित हस्तलेख । 'श्र व य द' इन चार अक्षरों को इन्हीं के साथ एक 
के बाद एक बंठाते हुये, पुनरुक्ति-विधि से एक निश्चित मंत्रः जप के द्वारा प्रश्‍न- 
कथन । 
विशेष ज्ञातव्य--'ग्रवजद केवली' की तरह एक जैन ग्रंथ है । हस्तलेख पुर्ण है। रचनाकार 
एवं लिपिकालादि के विवरण श्रनृपलब्ध हैं। कुल ११ पत्र (१-११) हैँ। दे० 
संग्रह सं ८०८, विषय क्रम सं० ५९५ । 
युद्धोपथोगार्थं संग्रह-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी' ग्राकार-२१> ६* ३ 
से०मी०, पूर्ण, पत्नसंख्या-६, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) १६, अक्षर (प्रति पंक्ति) ४०, 
परिमाण ( भ्रनुष्ट्प्‌ में) २४०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं०सं० ६४६२, क्र०सं०७१५ 
श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ उमापति विश्वपि प्रणम्य समस्त विद्यार्थमिद स्वभावत: ॥ 
बाल प्रबौधाय मया भिधीयते युद्धोपयोगार्थ विशेष संग्रह: 11१1 आदित्यो जन्म नक्षत्रे 
यदा भवति तद्दिने ॥ युद्धादि कार्य कुर्वाणोप्यवश्यं मरणां ब्रजत्‌ ॥२॥ 
अंत--हिमालयस्य रेखायां यदा याति हिम द्युतिः ॥ हेलामात्रा जृथेद्यापि सूर्येस्दातुवं धः 
स्मृतः ॥१५॥ ॥ इति श्री रुद्र विरचितायां कौशलं समाप्तमिति ॥ ॥ संवत्‌ १६६६. 
शाके १५३४ भाद्रपद वदि ४ गुरौ श्रश्विन्थामर्गलप्रेऽलिखित्‌ । शृभं भवतु ॥ श्रीः ॥ 
विषय--( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक ) युद्धोपयोगी विभिन्न योगो एवं नक्षत्रों 
का वर्णेन | विजगरप्राप्तिक्षण का ज्योतिष शास्त्रीय विवेचन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्राद्यांत पूणं है । ग्रंथकार रुद्र हैँ। लिपिक्राल संवत्‌ १६६६ 
होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, श्रतः महत्वपूर्ण है । दे० संग्रह सं० ६४९२, विषय क्रम 
स० ७१५ | 
व्यवहार वृ द--श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६-३ > १०:७ से० मी०, 
पुणं, पत्नसंख्या-३२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) ९, अक्षर (प्रतिपंवित) ३९, परिमाण 
(भ्रनृष्ट्प में) ६७१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६१ । 
घ्रादि-श्री कृष्णेश गणेश काक प्रमुखान्नत्वा पदाव्ज गुरोवेक्ष्येहं व्यवहार वृंद मगभूशैला- 
ब्धिजाते कलौ विप्रेवैदित गौडवंशप्रवरोदामोदरोवेदवित्‌ । तत्पुत्रः शुकदेवर्ख्य- 
मथुरापुर्जा चसहैववित्‌ ॥१॥ यस्य ज्योति: खेगतं संविभीति सूर्यः सोमो खेट ताराक्ष्यं 
| चक्र | तं वे देवं ज्योतिषं कालमोशं ब्रह्मानंदं विश्वमूर्ति नमामि ॥२॥ 
प्रत--सावत्सरं मासतिथि च भानिस्याद्गोचरं संस्क्कतयो विवाहाः । प्रकी यात्राविधि 
वास्तुभेदाः क्रमेण ग्रंथेत्र उदाहृता च ॥२५।। इति श्रियाद्चं व्यवहार वृंद दिलोवय 
नाना मुनि प्रोक्त सारं कृतंहि मिश्रेण शुकेन रम्यं वास्तृप्रभेदं च गृह प्रवेशः ॥ 
इति श्री व्यवहार वृंदे मिश्र शुकदेव विरचिते वास्तुप्रभेदं दशमं | ० “` *** 
संवत्‌ ॥ १७०० वर्षे वैशाख शुदि द्वितीया सोमवासरे ॥ श्री मधुरामध्ये ॥ लिषितं 
जटमल गोंड शुभं भवत्‌ 
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विषय-- ( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अत तक 
३ प्रवशादि फलित ज्योतिष से संवंधित विषय । 
विशेष शातब्य--अस्तुत हस्तलेख पणा 


) वास्तुप्रकरण, यात्रा विधान,गृह- 


गक ५ हे । विभिन्न फलित ज्योतिष ग्रंथों से संग्रह की 
गोंड हैं लि अपनाई गई है । रचनाकार श्री शुकदेव मिश्र एवं लिपिकार श्री जटमल 

ऽ हैं| लिपिकाल सं० १७०० होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । दे० संग्रह 
स० ४२६१, विषय क्र० सं० ८८२ । 


षट्‌ पंचांशिका ( सटीक ) -म्रांधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, प्राकार-२३-७ > 

प बल्छ FN ( प्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्तिपंक्ति) 
iN १ प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-- 

५२०५ । 

आंदि--श्री गणेशाय नमः ॥ प्रणिपत्यरवि मूर्ध्ना वराहमिहिरात्मजेन पृथुयशसा ॥ प्रश्‍ने 
कृताथ गहना पराथमुहिस्य पृथुसद्य शसा ॥१॥ च्युतिविलग्नाद्विवुकाच्चवद्धिमध्योऊ वा- 
सोस्तमयान्निवृत्ति : ॥ वाच्यं ग्रहेः प्रश्न विलग्नकालाद्गृहु श्रविष्टो हिवृके प्रवासी ॥२॥ 

अंत--भट्टोत्पलेन शिष्यानुकंपयायथालोक्य सवंशास्त्राणि ग्राद** रा**''"“*।| इति उत्पत 
सप्तवि० समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १५३८ समये कार्तिक सुदि १ प्रतिपद 
सनिवासरे भानुकर पुस्तकमि दमलिष्यत्तरहनि नगरे । ग्रात्म पाठार्थ ॥*" गज गुण 
नुप संज्ञे विक्रमादित्य वर्षे मिहिर तनय पारे शुक्ल उज्जंन्स्यपन्क्षे ॥ ्रलिषदिदमशेषं 
पुस्तकं भीमसेनो जलभूदहितसम्मुईस्त्रस्पृशा याचतस्याम्‌ ॥१॥ 

विषय-- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) --जय-पराजय, शुभाशुभाध्याय, आग- 
मन-विचार, धन-चिन्ता, उच्च-नीचस्थ ग्रह-फल-विवेक तथा भ्रन्य फलित ज्योतिष से 
सम्बन्धित मिश्रित अध्याय । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्राचन्त पूणं हे । रचनाकार पृथुयश हैं, तथा सुविख्यात 
ज्योतिविद भट्टोत्पल टीकाकार हैँ। लिपिकार भीमसेन तथा लिपिकाल सं० १६० 
३८ है । ग्रंथ श्रत्यंत जीण अवस्था में है तथा लिपिकाल के अति प्राचीन होने से 
यह बहुत महत्वपूरण है । दे० संग्रह सख्या ५२०५ विषय क्रम सं० ९५१ । 


स्वप्न चिंतामणि : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देबनागरी, आकार-२०.४ 2९ ८.४ से०, 
पुणं, पत्र सं०-३३, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-८ अक्षर (प्रति पंक्ति)-३७, परिमाणं 
(अनुष्टुप्‌ में)-४२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१ ५३९ । 
आदि-- | उ नमः श्री सारदायै ॥ कविभिः करकलितमिवि तैलोक्यते सद्य: । असाच यत्प्रसादं 
१ ॥ कृतिनिकृतानि बहुथा प्रथं इंशास्वप्नलक्षणा 


सा जयति सरस्वती देवी ॥ [ ॥ या 
्यगरेतोन्येकस्थानिशुभाशुभानि संक्षेपतो वक्षं । २। धम र्त स्थिरचित्तः श्रृत 


बसुचरणो जितेंद्रियः सदयः । तस्य प्राथितमधं सर्वे स्वप्नं wp ३ ॥ न. 

झ्रंत--* ` ` महत्तम दुलंभराजात्मज जगदेव विरचिते स्वप्तचितामणीः स्वप्ना सर ८. १. 
समाप्ता ॥ संवत्‌ १५२५ शाके १२६५ विजय संवत्सरे ॥ माघ भन नि रण 
विदुर नगरे सूरत्तान माहामदसाघ विजय राज्ये । स्वप्ताधाय इत्त 
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नायक सूत विनायेकेन लिखितं परोपकारार्थं ॥ श्री गणेशायनमः। श्री एकवी रापंण - 
मस्तु ॥ एवमस्तु ॥ 

विषय--( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-विभिन्न प्रकार के स्वप्न-दर्शन से शुभा- 
शुभ फल-निणंय । 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण हैं ग्रंथकार जगदेव हैं । लिपिकाल संवत्‌ १५२५ 
होने से ग्रंथ की प्राचीनता स्वयं सिद्ध है, श्रतः यह महत्वपूर्ण है । अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं ।- दे० सं० सं० १५७६, विषय क्रम सं० १०४४ । 


(५) तंत्र--कालीतंत्र : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४.५ ५ १०.से० 
अपूर्ण पत्त सं०-४, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)-४, अक्षर (प्रतिपंक्ति) २१, परिमाण 
(अनुष्ट्प्‌ पे) २१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१२५। 

श्रादि-- ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ कैलाश शिखरारूढं देवं जगद्गुरु ॥ उवाच पार्वती देवी 
भेरवं परमेश्वरं ॥ १ ॥ श्री पार्वत्युवाच ॥ देव देव महादेव सृष्टि स्थिति लयात्मक ॥ 
कितु ब्रह्ममयंधाम श्रोतुमिछामि तत्वतः।। २॥ कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद- 
संयुतां ॥ सपर्याभेदसहितां चतुवंगफलप्रदां ।। ३ ॥ 

झंत- इति व्याप्तं प्रविन्यस्यमूलविद्यां समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ सप्तथ।व्यापकं कुर्यात्स्वेन देवी 
मयो भवेत ॥ व्यापकत्वेन संन्यस्य ततोध्यायेत्परांशिवां ॥ १८ ॥ ध्या' ` ` ` ° 

f ग्रपूणां 

विषय--(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)--भगवती कालिका के गूढ़ तत्वों, काली 
तत्व के रहस्यों तथा मारण मोहनोच्चाटनादि के अनुरूप श्रंगन्यास, करन्यास का 
निरूपण । कवित्व के लिये इसका विनियोग किया जाता है । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख श्रपूणां है। इसमें समस्त ४ पत्र (१-५ ) हैं । ध्यान एवं न्यास के बाद 
महत्वपूरां स्तोत्र एवं कवचादि के भ्रंश अप्राप्त हैं | ग्रंथ की अवस्था ठीक है । 
दे० सं० सं० १२५, विषय क्रम सं० ६० | 


कुंड सिंद्धि: ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३३.४ ० १० से०मी०, भ्रपूणां, 
पत्त सं०-२३, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ ) ८, अक्षर (प्रतिपंवित ) ३२, परिमाण 
. (अनुष्टुप्‌ मे)-३६५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-४२६३ । 

आदि पत्त संख्या १ से १० तक खंडित । मध्यस्तंभ च तुष्टयेत्तु चूडानियमः ॥ यत्यं च 
रात्रे ॥ सारू दारू भवारूभानुदृढान्कुर्यादुजन्समान्‌ ॥ मंडपार्द्धोछ्तान्वेद संख्याश्चडा- 

न्वितांस्था ॥ (पत्रांक ११ से उद्धृत) ) । 

ग्रत ग्रंथकरणा प्रसंगमाह ॥ श्री मडल पृ" ` ` धिपेनमहितः" ` ` ` ° ° रामेण कुंडाक्कतिः ॥। 
समानुनत्सरे मासे भाद्रेपक्ष च कृयो: ॥ ्रयोदस्या विवाचाक्ति दामोदरः समालिखेत्‌ । 
शके १४७१ सुभान्‌ संवत्सरे भाद्रमासे कृष्णपक्षे गुरौ त्रयोदशी तिथौ आश्लेषा 
नक्षते ककं स्थिते चंद्रे कक स्थिते सूयं शेषे कुग्रहषु यथा स्वोषुतद्दिवसेनसीह क्षेत्रे 
पयोष्णितीरे इदं ग्रंथ दामोदर भेट भट्टेन लिखितं दत्तात्रयस्य सुतः ल्यिबक भट्ट सरठन 
लिब्रापितं इदं ग्रंथं समाप्त ॥ 
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। रचनाकाल एवं रचनाकार के विवरण प्राप्त हैं । 

(शक १४७१) तथा लिपिकार श्री दमोदर हैं । विशेष 

दे० सं० सं ४२६३, विषय क्रम संख्या ६४ । 

तम 4 a कब प्राकार-२७ %७८ से०, पूर्ण, 
(अनुष्टुप्‌ में) १: १८१; प RT 0110 Dr पिका 

७5. ८१; » प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० ७५५ । 
श्रादि-श्री गणेशाय नम: || कलांत माया लव कांत्तमृति: कलक्वणद्वेण निनादरम्यः ॥ 

शितो हृदि व्याकुलयन्‌स्तिलोकी थियेस्तु गोपी जन वल्लभो नः ॥ १ ॥ गरुचरण 
सरोरुह हृयोच्छान्महित रजः कणकान्प्रणम्य मूढा ॥ गदित मिह विविच्य 
नारदाद्ययं जनविधि कथयामिशाङ्गंपाणेः | २॥ क्षिति सुर नूप विद्‌ तुरीय 
जानां मुनि वनवासि गृहस्थ वर्णिनांच ॥ जपहुत यजनादिभिर्मन्‌नाफलतिहि 
कश्चन कस्यचित्कथंचित्‌ ॥ ३ ॥ सर्वेष वणषु तथाश्रमेषु नारीषु नानाह्णय 
जन्ममेषु ॥ दाता फलानामभित्रांछितानांद्रागेव गोपालक मंत्र एष: ॥ ४ ॥ 

अंत-न्यास जप होम पूजा तपंण मंत्राभिषेक वितियोगानां दीपिकयेव मयोद्भासते कृष्ण 
मंत्रगण कथिताना ॥ संशयतिमिरछिदुरासँया क्रमदीपिका करेणमहद्धि: । करदीपि 
केवधार्यासस्तेहमहन्निशं सुवावाप्तये ॥` ` ` ` ` ` इति श्री केशवाचार्यं विरचितायां 
क्रमदीपिकायामष्टमः पटलः ॥ संवत्‌ १६३८ समये श्रावण सुदि १३ शनो 
लिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थ गोपालेन तृपाठिना काश्यां ॥ शुभमस्तु ॥ 

विषय- (पुरं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-श्री कृष्ण के मंत्र-गणों के न्यास, 
जप, होम, पूजा, तर्पणा, मंत्राभिषेक, विनियोगादि की व्याख्या, कृष्णस्तुति । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूण है । प्रत्येक ग्रध्याय एवं विषय के अंत को पटल शब्द 
से सूचित करने तथा तंत्र ग्रंथोचित मंत्र, त्यास, बिनियोगादि संग्रह ्रक्रियानुसार 
भागवतादि वैष्णव ग्रंथों से मंत्र-्तोत्रादि. संग्रह किये रहने के कारण यह एक 
वेष्णाव-तंत्र-ग्रंथ है । ग्रंथकार श्री केशवाचाये है । लिप्रिकार श्री गोपाल त्रिपाठी 
एवं लिपिकाल संवत १६३८ है। लिपिकाल बहुत प्राचीन होने को कारण ग्रंथ 
काफी महत्वपूर्ण है । दे० सं० सं० ७५४, विषयक्रम संख्या ७१। 


विवरण उपलब्ध नहीं है। 


चंडी स्तोत्र प्रयोग विधि : श्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-३०' ८% 


१५-४ से. पूणं, पतन सं०-१. पवित (प्रतिपृष्)-१७, 0 
३४, परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) -१०३३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दात, स० स०- 
२०२७। 


झआदि--४ नमो गणेशाय नमः ॥ ग्रथ सामविधिः ॥ ब्राह्म णु$प्यय: ती 
मितीत्यपुनभेवमधिकृत्य तदातुसंधेयोऽस्य मंत्र उक्त; राति अपवेदुनभुपया पु के 
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शिखंडिनीं पाशहस्तां युवती कुमारिणीमादित्य श्चक्षुपैवातः प्राणायसोमो गंधार्यायः 
स्नेहाय मनोनृज्ञाय पुथिव्ये शरीरमिति ॥ श्रस्य रात्रौ जपमात्रात्सिद्धिः ॥ 

ग्रंत--इति श्रीमदुपाध्यायोपनाम शिवभट्ट सुत सती गर्भज नागोजीय भट्टकृत माक डय 
पुराणांतगंत सप्तशताख्य चंडी स्तोत्र व्याख्याने चंडी स्तोत्र प्रयोग विधि समाप्तम्‌ ॥ 
संवत्‌ १८८१ आश्विन शुदि पुशिमा १५ गुरुबा ` ` ' लिखमिदं पुस्तकं चंडी 
प्रयोगविधानं लक्ष्मणाभिधानेन घृत कौशिक गोत्रेण ` ` ' पुर मध्येवासिना ॥ 
शुभमस्तु ` " । 

विषय--(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)--दुर्गा सप्तशती नाम से विश्रुत चंडी- 
स्तोत्र की व्याख्या एवं उसकी प्रयोग विधि । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेखपुणां है । ग्रंथ के किनारे कृमि-कुंतित हूँ। लिपिकार लक्ष्मण 
एवं लिपिकाल संवत्‌ १८८१ है । दे० सं० सं० २०२७, विषयक्रम सं-११५। 


तंत्र कौमुदी :--श्राधार-देशो कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२४ ७ % १० ५ से०, 
अपुणं, पत्र सं०-१००, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्रतिपंबित) ३८, 
परिमाण (द्रनुष्टुप्‌ में)-२३७५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-७४३ | 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ आनंदेन त्रिदशतटिनीं मूद्धिविन्यस्य शंभो रद्ध॑मध्ये परिजनभंता- 
दवे शूलहस्तं । दुष्ट्वा पीनस्तनमवनतभ्रूनतं वद्धमानस्यद्धंकोपादपरमवता दद्धं 
मार्द्धा विकेशं ॥ येते तर्कविचार चारु मतयो ये वेद वेदान्तिनो ये केचिद्ययोविशुद्ध- 
मतयो जानंतितत्वंदते । तत्वं सम्थग्‌ सम्यगेव यदि वा प्रीत्थयेदथंतितत कितके 
रतिपीडनेन गुरुणा पूज्यो ग्रुणां क्रमः। वामे मार्गेसरस मतयो दक्षिणो दुविलासाः 
काले काले विदधति माति तंत्र मंत्रेषधीरा:। तस्मादस्मिन्‌ सरस विदृषो वेदित तंत्र 
गुप्ता लतान भानतिरधुनातक पंचाननस्य।॥ गोविदपंचमसुतो वेदितो जगत्यामत्या- 
दरेणविदिताखिलतंत्रसारः ॥ तर्काटवी सरणि संभ्रम साहसिक्य पंचाननो विजयते 
भुविदेवनाथ:। राजा गोविंद देवो गजपतिरदिवस्वणां विहासनार्द्धदत्वा मद्राः सहपि 
नव दश वा चारु पट्टांबराणि । श्र्वागर्वतमेकंकविवरमपरं दुर्लभं भपतीनांपल्यंकंनिः- 
कलंक मणि मुकुट वरं तक पंचाननेषु ॥ दो दर्पण विजित्य भपतिभटालभताधिनाथ 
विरात्तपोभून्नरनाथ शेष सरणिः श्री विश्वसिहोमहान्‌ तत पत्रो बलवीर्यं सौर्या- 

- विभवोदार्य्यातिधैर्यादिमानध्यातो चारविचार चारु चरितः श्री मल्लदेवोधना ।। 

गुरुक्रमेण येत्रेषुपुवं सेवासु पूजने । इदानी तंत्र ग॒प्तानां मंत्राणां विधि रुच्यते ॥ 

अत--वगांद्यं बह्लियुक्तं विधुरति वलितं तत्रयं कच्चं युग्मं लज्जा द्वद्धं च पश्चात स्मित- 
मुखितघः ठ द्वयं योजयित्वा । मातयेये जपंति स्मर हर महिले भावयतः स्वरूपं ते 
लक्ष्मी लास्य लीला कमलदल दृश: कामरूपा भवंति ॥५॥ प्रत्येकं वा त्रयं वा हृय- 
मगिचपरवीजमत्यंतगृह्यं त्व नाम्नायो जपि ` ` ° ` * भ्रपर्णा | 

विंबय--(पूरां विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )--वाला, ज्ञानाणंव, त्रिपुरा आदि 
विभिन्न शाक्त तंत्र-ग्रंथो से ग्रहीत भैरवी देवी के मंत्र, जप, न्यास पूजा, विधान 
तथा वलि-क्रम का विशद विवेचन | 


विशेष ज्ञातथ्य--प्रस्तुत हस्तलेख श्रपणं 
पा गज 0 0 सका गंत खंडित है Lb के वीच में उपस्थित 
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पुष्पिका में एक जगह “इति महाराजाधिराज 


a मल्लदेवक मतेशवर नाराय णा कारितायां 
महामहाप्राध्याय श्री तर्क पंचानन देवना 


व तार्या तंत्र कोमृद्यां तांत्रिको त्रिपुरा 


ज पटल परिछेदः ॥” से ग्रंथकार श्री तकपंचानन देवनाथ जान पडते हैं । 
(007 क़ > ~ वि < 
गपिकाल आदि के विशेष विवरण उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ७४३, विषय 


ऋष सं० १३६। 


तत्नसार : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६ > १३से०, ` श्रपणं, 
पत्र संब्या-४१, पक्ति ( प्रति पृष्ठ ) ६, श्रक्षर ( प्रति पंक्ति )-४४, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ छद में )-१०८, प्राचीन, प्राप्ति-साधन-दान, संश सं० ५५२ । 

श्रादि-श्रीगणंशायनमः 1 ग्रथ प्रकीणंक ॥ तत्रादौ पूजायां दिग्निधानं । विष्णविषयेनारदीये । 
स्तातः शुक्नाम्बरधरः श्राचांतः पूर्वदिडपुखं शुद्धातनं समासाद्य भूतोत्सारण 
माचरेत्‌ । अन्यततु निबंधे । 

ग्ंत-इति महामहोपाध्याय श्रो कृञ्णानंद वागीशभद्टावार्य विरचिते तंत्रसारे चतुर्थ 
परिछेदः समाप्तः ॥ शृभंभवतु ॥ 

विबय-( पूर्ण विवरण, साहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) -सार समुच्चय, 'मंत्र-तंत्र-प्रकाश, 
'यामल' ग्रादि विभिन्न तंत के संकलनों से संपुटित, उग्रताराकवच, तैलोक्य मोहन 
कवच, हनुमत्स्तोत्र, बगलामुखी कवचादि, इंद्राक्षी स्तोत्र, बामाचार, योग=क्रिया 
आदि का विस्तृत निरूपण । 1 

विषय ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्लेख अपूर्ण है । प्रारंभ के ८५ पत्र अनुपस्थित हैं । । इसकी एक पुणं 
प्रति भी है । (दे० क्रम सं० १४२ और सं० सं० ३७६४) । कृष्णानंद नाम के एक 
अन्य संग्राहक की संक्षिप्त तंत्रसार' नाम की एक अपूर्णा पुस्तक मिली है । (दे० 
विषय क्रम सं० ५६६, सं० सं० ३१६६ ) परंतु दोनों में भिन्नता है । प्रथम में 
वैष्णव मंत्रों की भी व्याख्या है। इस प्रस्तुत ग्रंथ के संग्राहक श्री महामहोपाध्याय 
कुष्णानंद वागीश भट्टाचार्य हैं । दे० सं० सं० ५५२ विषय क्रम सँ? १४४।, 


तारा पद्धति: ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४% ६.३ से, अपूर, 
पत्र सं०-२२, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-=, अक्षर (प्रतिपंक्ति)- ३१, प्राचीन, 
प्राप्तिताधत-दान,सं" सं० ६६९। ह 
ग्रादि-श्री गणेशाय नमं : ॥ प्रणम्य तारिणीं नित्यां संसाराणांव तारिणीं ॥ संक्षेप 
पद्धति वक्षे शिवयो ¦ प्रिय सूनुना ॥ १॥ | 
अंत-निर्माल्यं सिरसिधृत्वा नैवेद्य जातं शिषटेभ्यः शिष्येभ्यः लभ्यत ॥ सं लि 
स्वीकार्यातं ॥ अस्यपुरश्चरण लक्ष जपः दशाशं श्वेत पद्म होमः ॥ शुभ 
७ हित प्रारंभ से अंत तक) -भगवती ग के पीठस्थापन, मंत्र- 
न्यासविधि, स्तोत्र एवं सांगोपांग एजाविधानादि का विवेचन | 
po ५3 । गंत के पष्ठ अतपलब्ध हैं इसी विषय का एक हस्त 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्ण है| अंत के पृष्ठ शीड 


सं० सं० ७५१८ विषय क्रम सं" १५१ 
लेख तारा देवी पद्धति (पूजा विधान) ९१४ ` 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


बिषय- (पूर्णं विवरण स 
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परिशिष्टं 


पूणं है । रचनाकार लिपिकारादि के विवरण ज्ञात नहीं। दे० सं० सं ६६२ 
विषय क्रम सं० १५२। 


तारा भक्ति स॒धारणांव : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३०"४ > 


१२:५ से०, श्रपूणं, पत्र सं०-४४३, पंक्ति- (प्रतिपृष्ठ) ७, ग्रक्षर-(प्रतिपक्ति ) 
४१, परिमाण (ग्रनृष्ट्प्‌ में) ७८९३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ५६१। 


आदि-श्री गणेशाय नमः सौनासीरमणिप्रवीण जलह्दग्रामाभिराम छवि नृत्यत्पीटपटद्वयेककपट 


्रोद्यत्पराग।'""वंशी वादन कॅतवप्रविलसद्‌ गंभीरधीर ध्वनि वंदे विदृहंमुदामधुल्हिं 


हृत्पद्ममध्यस्थितं १' ` - % % नाना तंत्नाणि विज्ञाय गदाधर गुरोम्‌ खात । 
करोति नरसिहोयं ताराभक्तिमृधीणांः `` `" > > तंत्र ज्ञान सुधां बुधाम्रि 


सहजातंदेसतीर्थ्यति जे सप्रेमा सदयोऽउएव नृपतौ शिष्येऽस्य विज्ञेयत ॥ तस्माद्वा ``` 
भावासिंहाज्ञया ताराभक्ति सुधाणंव वितनृते धीमान्नुसिंहो द्विजः ।।४॥ 


श्रंत--इति श्री महामहोपाश्याय ठक्कुर श्री नरसिंह विरचिते ताराभक्ति सुधाणांवे एकादश- 


स्तरंगः सभाप्तमिति ताराखंड : । 


बिबय-- ( पुणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-भगवती तारा के रहस्यमय मंत्रों, 


श्रमूल्य कवच एवं स्तोत्रं, वलिदान प्रक्रिया, पीठपूजा एवं यंत्रविधानादि की 
विस्तृत व्याख्या । 


विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख के श्रादि श्रौर ग्रंत सुरक्षित हैं। वीच में कई ग्रंथों के स्फुट पत्र 


उसमें रखे गये हैं। प्रस्तुत हस्तलेख के भी बीच के कतिपय पत्र अनुपस्थित हैं। 
रचनाकारने ग्रपना नाम ठक्कुर नरसिंह कहा है। इसी नाम का एक ग्रन्य ग्रंथ भी 
प्राप्त हुआ है जो श्रपणं है। वह विभिन्न तंत्रो के ग्रंथों से संग्रहीत स्तोत्रों एवं 
सहस्ननामों का संग्रह है। प्रस्तुत हस्तलेख के किनारे कृमिकृन्तित हैं । हाशिये पर 
ग्रन्थ से भिन्न विस्तृत पाइटिप्पणी है 1 रचनाकाल उपलब्ध नहीं । दे० विषय 
सं० सं० ५६१, क्रम सं० १५३। 


ताराभक्ति सुधाणांव : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-३२-२ > १५-५सें० 


'अपुएं, . पत्र-संख्या-१३०, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ)-१०, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-३६, 
परिमाण ,  अनुष्टुप्‌ में)-२६ २४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०--५५२ । 


प्रादि--श्री गणेशाय नमः देव्यवाच ॥ देवेश श्रोतुमिच्छामिरहस्याति रहस्यं कां ॥ तारा 


विद्या श्रुता देव महाविद्यास्त्वनेकशः ॥१॥। विविधाः साधना देव सर्वभेत्तत्रकीतितं । 


उग्रापत्तारिणी देव्यां नाम साहस्रकं शिव ।।२।! संसूचितं पुरादेव किल मह्यं प्रकीतितं । 
तदेव कथ्यतां देव यद्यहं तव वल्लभा ।।३।। 


ग्रंत--इति महातंत्रे मत्स्यसुक्ते तारे कल्पे चतुर्थः पटलः ॥४।। समाप्तश्चायं ताराभक्ति 


सुधाणांव पाक: संवत्‌ १७४६ समय कातिक कृष्णपक्ष त्रयोदश्यां दिने 
लिखायित॑ सिद्धिः श्री महाराजाधिराज श्री भावसिह देवेन लिखितमिदं पुस्तक रूपणि 
मिश्रेण वांधव प्रदेश भ्रमर पट्टने ॥ ` - - 


विषय ( पुरां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक्र ) ~ भगवती तारा के पुजा विधान, 


'तारा सहस्ननाम, स्तोत्र एवं रहस्यमय कबचों एवं मंत्रों का संग्रह । 
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विशेष ज्ञातव्य --प्रस्तुत हस्तलेख अपूणं है 


४३३ 
रीच के अधिकां । आदि और ग्रंत के क्रम 

Rl पत अनुपस्थित हूँ । यह एक तंत्र का 7 F ps 
श्री रूपणि मिश्र हैं। तारार्भाक्त सुधाणंव' नाम का एक ग्रन्य बृहद्‌ अपूर्ण ग्रंथ प्राप्त 
रा है, जिसके रचनाकार ठककुर श्री उरसिह हैं। उन्होने भी महाराजाधिराज 
भावसिह की ज्ञा से उस ग्रंथ का प्रणयन किया है। दोनों में साम्य नहीं है । 
भ्रत्य विशेष वृत्त उपलब्ध नहीं | दे० सं० सं० ५५२, विषय जरम सं० १५४ | 


तारा रहस्य : आधार-देशी कागज, लिपि,-रेवनागरी, ग्राकार-२३:५२ १०: , श्रपणं, 


पत्र स पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-९, अक्षर (प्रतिपंक्ति) -२५, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में -७७५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं०सं०-५५३ | 

आदि--* ` ` दाचार निरतानां चतुर्युजपमानयंति तदुक्त एक बीरा कह्पे भावनां रहितानां तु 
क्षुट्रानां क्षुद्र चेतसां चतुर्गुण जपं प्रोक्तः सिद्धये नान्यथाभ्वेत ` ` ` ` 

अंत--क्ापालिके महावज्र महारावे महास्वने । जाडयां नाशग्र देञेशि। कालि। कालि 
नमस्तुत्ते ॥ पिगाग्रैक जटां नमामि सततं लंवोदरीं त्यंवकां विदयत्पुंजनिभावृतां 
सुललिताना" ` ` ` ्रपूणां । 

विषय--( पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)--भगत्रती तारा की पूजनपद्धति; 
महाचीन क्रम, शिवा-वलि-विधान, कुमारीकल्प, वीरसिद्धिविधान, तारास्वरूप 
एवं उनके स्तव आदि की सूक्ष्म व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूणं है । कुल ५१ पत्र (२४-७४) प्राप्त हैं । ग्रंथ के म्रादि 
और अंत दोनों खंडित हैं । रचनाकार तथा लिपिकाल ब्रादि के विवरण अनपलब्ध 
हैं । दे० सं० सं० ५५३, विषय क्रम सं) १५५ । 


दक्षिणामूति संहिता : आधार -देशी कागज, लिपि-देवनोगरी, ्राकार-२४६ % १०१ 
से०, पूणं, पत्र सं०-६४, पंक्ति (प्रतपृष्ठ)-8, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ¬४५, परिमाण 
> (ग्रनष्ट्प्‌ में) -१६ ४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं०सं ०-६७१ । 
श्रादि-- ॥ श्री गणेशायनमः ॥ श्री गुरुभ्योनमः ॥ श्री मछी कोश हृदयं पंच सिहांसनात्मकं 
फलं कल्पलतानां तु पंचरत्न स्फुरत्वकलं । १॥ चतुरायतनानं दि चतुरान्मायकोश- 
गांनित्यानदिपरं ब्रह्मधाम नौमि सुखाप्तये ॥ २॥ श्री देव्युवाच ॥ कृपां कुरु महादेव 
कथायानं दिमंदिरां कि तद्रह्म मया धाम श्रोतुमिछामि तत्वतः ॥ २ ॥ 
गंत--इति श्री दक्षिणमूर्ति संहितायां दमनकांरोपण नैमित्तिका विधानं नाम पटल ॥॥॥ 
संवत्स १७२० सतैनामकुग्रन वादी दुतीग्रा वान बुधावन के पुस्ततक लीष्यते शुभ- 


सीध्यरस्ती ॥ १ 
) अंत तक )--महालक्ष्मी, प्रश्नपूर्णा, भैरवी आदि 


विधय-- (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से व भरव 
देवियों का पूजनविधान; आत्मानुसंधान विधि, संजवती पूजनविधि, तंत्र-यंत्रोद्धार, 


श्री विद्या आदि विभिन्न पटलो का क्रमबद्ध वणन । 
निशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूरणं है। लिपिकार का नाम अनुपलब्ध 
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का निर्देश संवत्‌ १७२० है। प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वंपूणां है | दे० सं०सं' 
६७१, विषय क्रम सं० १६७ । 


शिव तांडव तंत्र : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, भ्राकार-२९ > १२ से०, पूणां, 
पत्न सं ०-२४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१२, श्रक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४६, पारिमाण- 
(अनुष्ट्प्‌ में)-१५१८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-६८६ । 

आदि-' ` ` देः ` ` शिवक्ष्यामि परमाइभृत कारणं यन्नकस्यचिदाख्यातं तत्ते वक्ष्यामि सांप्रतं १ 
श्रृणष्वेकमनाकांते मत्तमातंग गामिनि-नव्य ` ` * तथा २ वश्यार्थः भूयंपत्ने च मोहने 
रौप्यपत्रकं मारणे लोह पत्रेतु स्तभनेपेत्तलंभवेत ३ 

ग्ंत-इति यंत्र राजाभिधंयंत्रं इति श्री शिवतांडवे सर्व तंत्रोत्तमे दक्षिणामू्तिपार्वंती संवादे 
नागेन्द्र प्रयाणे षोडश कोष्ठयंत्नलिखन प्रकार कथनं नाम त्रयोदशः पटलः १३ 
समाप्तः--इदं पुस्तकं शीवा रामेण लिखितं 

विषय- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक)--मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, 
विष, भय, लूत, विस्फोटकादि हरणा, राजवशीकरणा, स्तंभन विद्वेषण, ज्वर हरण 
आदि विभिन्न श्रभिलषित वाङछाश्रों की सिद्धि के लिये अनेकों यंत्रों का वर्णान । 

विशेष ज्ञातब्य-प्रस्तुत हस्तलेख आद्यंत पूणां है । लिपिकार एवं लिपिकाल का वर्णन 
ग्रनुपलब्ध है । ग्रंथ के किनारे कीटों के द्वारा क्षतिग्रस्त हैं। दे” सं० सं) ६८६, 
विषय क्रम सं० ५५७। 


षोडश नित्यातंत्र (कादिमत) : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-रेवनागरी, श्राकार-२७' ७ 
> १०" ६ सें० अपूण, पत्र सं०-१६, पंक्ति (प्रतिपृप्ठ)-१०, श्रक्षर (प्रतिपंवित) 

४४, परिमाण (द्रनुष्ट्प में) -५२३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं ० सं०-८५० । 

झादि--श्रनाद्यंतोपराधीनः स्वाधीनभुवनत्रयः ॥ जयत्यविरतोव्याप्तः विश्वः कालो 
विनायकः ॥ १ ॥ भगवन्सर्वं तंत्राणि भवतोक्तानि मे परा ॥ नित्यानां षोडशानां 
च नव तंत्राणि कृत्स्नशः ।। २ ॥ तेषामन्योन्य सापेक्षाज्जायते मतिविभ्रमः॥ 
तत्सात्तुनिरपेक्षं मे तंत्रं तासां वद प्रभो ॥ 

झ्ंत--भावेद्वह्नि सूर्थेन्दु भूतानिगरमेश्वरि ॥ यपेच्च दशवाः ` ` ` ` ` ` ` अपूर्ण । 

विषय--( पुणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--कादि मत तंत्र,नुस[र गरुगरिमा 
भ्रजपामंत्र 'हंसः की जपविधि तथा महिमा, तथा षोडशी देवी को पुजा एवं मुद्रा- 
विधान । ar 

विशेष ज्ञांतव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्रपूणा है । आदि के पत्रश्रप्राप्त हैं। रचनाकालादि के 
विवरण उपलब्ध नहीं । दे सं० सं० ८५०, विषयक्रम सं० ५१३ । इसी नाम से 
सुभगानंद रचित एक पुस्तक ओर है जिसपर 'मनोरमा' नाम की टीका है ( दे० 
सं० सं० १७६२ एवं विषय क्रम सं० ५६४) पर यह्‌ भो श्रपूर्ण और जीणं । 


संक्षिप्त तंत्रसार : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२५' ५ % १२" & से०, 
अपूणं, पत्र सं०-६१, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) १०, अक्षर ( प्रतिपंक्ति) २१, 


परिमाण (ग्रनुष्ट्प्‌ में) -१६०१, प्राचीन, ध्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०३१६६। 
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श्रादि-- श्री गणो 
संक्षेपात्तत्रसार: प्रत्यन्यते । शी कय प हक उ ह 

कुलीनश्च विनीतः गत ॥ क छ य र अर वेल 
आश्रमी ध्याननिष्ठच गत क 011 सुवुदधिमान्‌ ४ 
:॥ निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
इति गरलक्षणां । पर 
अत--एषा श्री: परमा परात्‌परतमासर्वाथसिद्विप्रदा, सारात्‌ सारतरा समस्त जगतामृत्पत्ति- 
भूताशिवा । सेयं ब्रह्मस्वरूपा सकलगुणमयी निगृंणा निष्पपंचा, साक्षात्‌कामदघा 
सुरमुनिनिवहैव॑दितानंदरूपा । ग्रस्यार्थ : स एवां तोपस्पतेन सांतः षकारः स 
एवां तो ५७ «७.७ «४७» ४ अपर्णा | 
विषय ( पुर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )--प्रस्तुत हस्तलेख में विभिन्न तंत्र-ग्रंथो 
से जसे-गीतमीतंत्र, सारसमुच्चय तन्त्रज्ञानाणंव आदि--सै संग्रहीत एवं विवेचित 
दुलभ मंत्रों एवं प्रयोगों का विवरण है । भैरवीमंत्र, दुर्वापा ऋषि की चतुष्कूटा 
महाविद्या, लोपामुद्रा देवी की उपासना, कामराजविद्या, श्री विद्या जैसे ग्रलभ्य 
रहस्यों की वृहद्‌ विवेचना भी है। तंत्र से सम्बन्धित देवीरहस्यो के अतिरिक्त हनुम- 
त्साधना ( हनुमत्कल्पान्तर्गत ), गारुड़तंत्न, विष्ण, कृष्ण, राम, भैरव ग्रादि देवों के 
मंत्र एवं उनकी सिद्धिविधि की भी अच्छी व्याख्या है, जिससे ग्रंथ की महत्ता और 
बढ़ गई है । र 
विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख ग्रपूणं है । यह तंत्र का संग्रह ग्रंथ जान पड़ता है क्यौकि ग्रंथ के मध्य 
में ग्रनेक ग्रंथों के नाम उल्लिखित हैं। संग्रहकर्ता ने अ्रपता नाम कृष्णानंद दिया 
है । अन्य वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० ऋ० सं० ५९६, सं० सं० ३१६१६। तंत्रसार नाम की 
पुस्तक से (दें० सं० सं० ५५२, ऋ० सं० १ ४४) जिसके रचयिता कुष्णानंद वागीश- 
भट्टाचायं हैं, वह पुस्तक भिन्न ह । ड 
(६) दर्शन-ग्रद्वैतामृतः ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवतागरी, ग्राकार-२२' ६% सें०, 
पूणा, पत्र सं०-२२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १३, अक्षर (प्रति पंक्ति) -४४ परिमाण 
(अनुष्ट्प्‌ में)-८०४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; स० ३० ६१४ । “कछ 
आदि--श्री दक्षिणामृत्तंमे नमः ॥ ग्रविध्नमस्तु ॥ ॥ हरिहर सरस्वती या RE 
सानां ; तरार सरस्वतीश शब्द सवेद्यः ॥१॥ कमं दिकं वालकार 
हंसानां ॥ स जगन्नाथ पर्दात्त नग प य यर 
सारं वेदांत वारिधे:॥ रचयम्त्यमलं ग्रंथ अद्वतामृत सजक 004 
कश्चिट्टिवेकाश्रम संज्िकः ॥ यत्प्रसादेत वहवो मि त 
प्रंत--इति श्रीमत्‌ परमहंस १ re mh be 
पि यया ह ला मासे त्रयोदस्यां भौमवासरे स्वति 
ग्रंथ: ॥ ॥ शके ॥ १५०३ वृष संवत्सरे फाल्गुण र रि सूनुना तरसिहेन अनंत 
श्रीमद्विष्ण स्वामि चरस्मरण परायण वीम य 


भटार्थमिद पस्तकं लिखित सुखं तिरं तिष्णतु ॥ शुभमस्तु एलोक 


संख्या ॥ ५८१ १-0. राग. Satya Vrat Shastri Collection. 
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बिषय--(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-अश्रद्वेततत का निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत्‌ हस्तलेख पूणां है। रचनाकार श्री जगन्नाथ सरस्वती हैं। लिपिकाल 
सवत्‌ १६८० होने से पुस्तक अत्यंत प्राचीन है, अतः महत्वपूर्ण हे । अन्य विशेष 
वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ६१४, विषय क्रम सं० १३ | 


आत्मज्ञान : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ्ाकार-२३' १५८६ से० मी०, 
अपूर्णा, पत्र सं०- २६, पंक्ति- (प्रतिपृष्ठ)-८, अक्षर (प्रति पंकित)-३८, परिमाण 
(अनुष्टप्‌ में) ५७६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२६११। 

्रादि--` ` ` कृत मंगलाचरणे ग्रंथमारभमाणो विषयाद्यनुबंधनार्थं दर्शन्तुदेशं प्रतिजानीते । 
आत्मज्ञानेति । श्रात्मनोनिरूप चरितस्वरूपस्य--प्रतीचोज्ञानमित्युवित प्रकरणविषया- 
त्वंसद्योच्यते । तेन विषयविषयिभावः सम्बन्धेपि तस्य सूचितोऽवदितव्यः । 

अंत--इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीशुद्धानंदपूज्यपादशिष्य भगवदानंद ज्ञान 
विरचितात्मज्ञानटीका समाप्ताः ॥ ॥ श्री संवत्‌ १५९४ वर्षे पौष शुदि दशविदिने 
लिखितमिदं ॥ श्री: ॥ यादृशं पुस्तके द्रष्टं तादृशं लिखितं मया ॥ यादे शुद्धमशुद्ध 
वा ममदोषानदीयते ॥ लेखपाठयाः ॥ श्री: ॥ श्रीः ।' कल्याणमस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ 

बिषय ( पूणं विवरण सहित आरंभ से ग्रंत तक )--वेदांत दर्शन की मान्यताओं का 
निरूपण) 

बिशेष ज्ञातत्य--प्रस्तुत हस्तलेख १ से ४ खंडों में प्रथम पृष्ठ के ग्रतिरिक्त पुणं है। यह 
मूल ग्रंथ की संस्कृत टीका है। टीकाकार आनंदज्ञान अथवा ज्ञानानंद हैं । लिपिकाल 
संवत्‌ १५६४ है । प्राचीनता के कारण ग्रंथ महत्वपूर्णा है। सं० सं० २६१ १, 
दे०क्र० सं० ५८। 


आलोक दर्पण (प्रत्यक्ष खंड) : ्राधार-देशी, कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२८-४ 
% १ "९ से० मी०, पुणा, पत्र सं० १८१, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) १३, अक्षर (प्रति 
पंक्ति ) ४९, परिमाणा ( ग्रनुष्ट्प्‌ में )-७२०६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
स० स०-५१५४ | 

श्रादि- श्री गणेशाय नम: ॥ ॥ शंकर जगदंविक्रयोरंके पंकेन खेलंतं । लंबोदरभवलंबे 
यंवेद न तत्वतो वेद: । ग्रत्न श्लोकानां व्याख्या टीकाकृता सुकरत्वाद्पेक्षिता सावे वं 
प्रारिक्षित विध्न विघातकं पुरभिन्तमस्कार रूपं मंगलं शिष्य शिक्षायै निबध्नाति 
गुणेति । सत्वरजस्तमो रूपान्‌ गुणानतो गुणातीतः । 

ंत--विधाय विदृषीधात्ये प्रत्यक्षालोक दप्पणां । श्री गोपाले महेशेन तस्या कारि 
समप्पणां ॥ ॥ इति. श्री महेश वक्कुर विरचिते श्रालोक दर्पणो प्रत्यक्ष खंड: 
समाप्तः ॥ ॥ श॒भ मस्तु ॥ संवत्‌ १६४६ समये कातिक वदि १ मंगल वासरे 
लिषितं वाराणस्यां जगदीस ब्राह्मणेन ॥ श्री विश्वनाथाय नम:॥ ॥ 


बिषय ( पुणं विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )--न्याय दर्शन के चार प्रमाणों में से 
प्रत्यक्ष खंड की विस्तृत विवेचना | 
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हि ४३७ 
वशेषज्ञातव्य--प्रर | 

षज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्राद्यंत पूणां 

सुव्यस्थित भाष्य है । ग्रंथक्रार श्री 

लिपिकान सं० १ ६४६ 

५१८४, ऋं० सं० ७४। 


ह श्रर यह 'चितार्माणा' के प्रत्यक्ष खंड का 
वै महेशठवकुर एवं लिपिकार श्री जगदीश हैं। 
= i [थ ] त्व ८. 

ह ग्रथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । दे० सं० सं० 


उमा elo ण लिपि-देवनागरी, ग्राकार- ८:७ > १०-५ 
क मिलन $ १४२, पक्ति (प्रतिपृष्ठ) -&, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ४५, 
त्वन  तडास्तात्पयंग्राहकत्वेन सत्तुल्यमिवार्थकत्वेनवोप % 
% >, ० योपि ग्रस्य क्षोण पतेरित्यादित्वाहयं: शाब्दबोधस्तत एव चमत्का- 
रादि+ + + ध्य-किद्धेरभावात्‌ `` (पृ० सं० १३, इसके पहले का खंडित ) । 
अत-तथा च श्रवण कोतंनं विष्णो स्मरणांपादसेवनं श्र्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म 
निवेदनं इति नवधाविभक्त भक्त्यैक देशो लेखों भवित सामान्यं वोधयन भक्त 
याचे इत्येवमर्थं प्रतिपादयतीत्यपरस्स । विशिष्ट फलत्वा भावादित्यपरे ॥ 
याम्या इति प्रयोगस्तुयामीपुसाधव इति विग्रहे तत्साधु १०॥ इति गोपीनाथ 
मौनिनः कुरौ कुसुमांजलिविक्रासे पंचमः संपूर्ण: ॥ शुभमस्तु ॥ संवत १७१० 
समयजदी छठी लिपितं श्रजोध्या कायस्थेन शीवपुर नीवाशीनां विदुमाधव निकटे 
गृहे पुस्तकं पठनार्थं `°" ""*। 
विषय-(पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )-न्याय दर्शन के सिद्धांतों का विविध 
विधि निरूपण । 
बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यंत पूर्ण नहीं है । पत्र सं०१ से १२ तकर ्रप्राप्त 
है। ग्रंथकार श्री गोपीनाथ मौनी एवं लिपिकार श्री भ्रयोध्या कायस्थ हैं। 
लिपिकाल के सं० १७१० होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपणं हे । पत्र संख्या, 
१३ का दाहिना किनारा जीणांता के कारण खंडित है । पुस्तक की कुछ ग्रन्य 
विशेषताओं में से एक यह भी है-कहीं कहीं विशुद्ध साहित्यिक उद्धरणों के 
द्वारा विषय वस्तुएँ स्पष्ट की गई हूँ । दे० क्रम सं० ६६, सं० सं० ५३३३। 
तत्वचितामणि (ग्रनुमान खंड) : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार- 
२५७% १११ से०, पूण, पत्र स.-१५५, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१२, अक्षर प्रति 
पंक्ति ४६, परिमाण (अनुष्ट्रप्‌ में)-५३४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० 


सं० १७५। 

श्रादि-॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
गहने प्रसंगोमेयद्यम्यहह 
यगलेन मग्ना भक्तिश्चेकथय 
चिन्तामणेरयं ॥ पितृ हरिमि 


मानस्थोहिष्टत्वात्तत्लक्षणानंतरमनुमानलक्षणंत्रियत इत्याह ।. 
अंत्यद्‌:ख प्रागमावक्रालीनत्वा ट्र॒पांत्यस्येति भावः ॥ असौ दुःखघंसः 
2 


ग्रंत-न चैत्रमव्याप्ति शंक्रा अं न. 
नत प्रकृतः तस्यातीवत्वामनेकहेसा। अं उता दिवे इति भी महामहोपाध्याय 


श्री विश्वेशो जयति ॥ श्रमृष्मिन्नेता वत्यरिचित तत्वाथं 
परिहासक्रफलक: ॥ तथापि श्री गौरी परिवृट पदांभोज 
किमशक्पंत्रिजजति ॥ १॥ अनुमान परिछदेतत्व 
श्रोपेदिष्टो भाव: प्रकाश्यते ॥२॥ प्रत्यक्षानंतर मनु 
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जयदेव मिश्च विरचितो ग्रन्‌मानखंडालोकः संपूर्णाः ॥``` ` ` संवत १६६६ समए, 
चेत्र सुदि दशमी शुभदिने विश्वेश्वर संनिधाने ग्रंथ समाप्त ॥ शुभमस्तुः ॥ 
. विबय-(पणां विवरण सहित आदि से ग्रंत तक\-न्यायशास्त्र के ग्रनुमान खंड की व्याप्ति, 

समवेत समवायादि भेदों सहित विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या । 

विशेषज्ञातव्य-ग्रंथ बहुत ही प्राचीन है। इसका लिपिकाल संवत्‌ १६६६ है। महामहो- 
पाध्याय जप्रदेव मिश्र इसके टीक्राक्रार हैं। रचनाकाल और प्रामाणिकता की 
दृष्टि से ग्रंथ महत्वपूर्ण है । हस्तलेख पुणं है । मध्य के पत्न सील से ग्रस्त हैं । ग्रंथ 
के प्रणेता पं) गणेश उपाध्याय हैं। दे» क्रम अख्या १३८, सं० सं० १७५। 

तत्वदीपिका : श्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२७ % ७" ५ से; श्रपुर्ण, पत्र 
सं०-९४, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) ७, श्रक्षर ({प्रतिपंक्ति) ५१ । परिमाण (श्रनुष्टुप्‌ 
में )-२ ९७, प्राचीन प्राप्तिसाधन-दान सं० सं०-१९४८। 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः॥ सरस्वत्यं नमः॥ स्तंभाम्यंतर गर्भभाव निगद व्याख्या तत 
द्वैभवोयः पांचानन पांचजन्य वपुषा वादि श्रुतिशचान्यतः प्रल्हांदा निहितार्थतत्क्षण मिल 
दृष्ट प्रमाणं हरिः सोव्याद्वः शरदिन्दु सुन्दर तनु : सिंहाद्रिचूड़ामाणिः ॥ १॥ ज्योति- 
यंददाक्षिणा मूत्र व्यास शंकर शब्दितं । ज्ञानोन्तमाख्यं तद्वदे सत्यानंद यदोदितम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्रतिपत्नित्रातध्वां तघ्वं स प्रगदभमलः ॥ क्रिपते वित्सुख मुनिनाप्रत्यक्तत्व प्रदीपिका 


विदुषां ।। ३ ॥ 
ग्रंत--इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं ज्ञानोत्तमाख्य पूज्यपाद शिष्य श्री विन्सुखमुनि 
विरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम परिच्छेदः ` ` ` ` ` ` ` ` ` ॥ संवत १५८१ समये 


प्रश्विन प्रथम पक्षुपंचम्यां लिखितमिदं' ` ` ` ` ` ` 
विषय ( पूणां विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )--न्याय दर्शन के सिद्धांतों का 
निरूपण । 
विशेष ज्ञातव्य -प्रस्तुत हस्तलेख पूण है । रचनाकार श्रीचितसुखंमुनि हँ । लिपिकाल संवत्‌ 
१५८१ है । ग्रंथ भ्रत्यंत प्राचीन है, ग्रतः महत्वपूरण है । (दे० क्र० सं० १४३, सं० 
सं० १९४८) इसका द्वितीय परिच्छेद भी चित्सुखमूनि जी द्वारा रचित है जो सं० 
१८४० का है ( दे० क्र० सं० १४८), सं० सं० ६७३४। यह ग्रंथ अन्य लेखकों 
EIR भी लिखा गया है जिनमें रामकृष्ण, ग्रखण्डानन्द और जयतीर्थ प्रमुख हैं । 
तकभाषा :--श्राधार-देशी कागज, 'लिपि-देवनागरी, भ्राकार-१८:६ % ८:४ से० मी०, 
्ररणं, पत्र सं०-२६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-१२, अक्षर (प्रतिप क्ति)~३७, परिमाण 
` (भ्रनुष्टुप्‌ में)-७२२, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
श्रादि-श्री मद्रारामाय नमः ॥ श्री जानक्यै नमः ।। गजाननाय महसे प्रत्यृहतिमिरष्ठिद ॥ 
. अपार करुणापूर तरंगित दृशे नमः॥ नमामि परमात्मानं स्वतः सर्वाथ ` ` ` दिनं । 
_ विद्यानामादि वक्तारं निमित्तं जगत्तमपि ॥२॥ प्रारिष्सितस्य ग्रंथस्य प्रेक्षावदुपा दित्सा- 
प्रयोजिकामभिमतफलसाधनतामभिधायश्रोतृवुद्धि मनुकूलयन्‌ वतिप्यमाणाम्वार्थ- 
... मग्ने दर्शयति ॥ निश्रेयस फलं प्राहुयेंषांतचावधारणां प्रमाणादि पदार्थ स्वलक्ष्यंते नाति 
विस्तरमिति ॥ 
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आसना ` उपयुक्तानुरूपभेदाः कथिताः नाननुरूपभेदेन सिद्धान्त प्रतिपानदमः + - + - 
युक्तानां लक्षणानां दोषाय एतावनैव व ल व्यृत्पत्तिसिद्धेः । श्री ॥ इति श्री मत्ताशिक 
i चूड़ामणिश्च केशवमिश्चाचायं विरचिता तर्कभाषा समाप्ता ॥श्री । शके १४८५ 
तन आषाढमासे शुक्ल पक्षे च नवमी तिथौ भृगुवासरे गोविस्देनेद पुस्तक लिखितां 
पर पठनायात्मयनार्थ च शुभं भवतु ॥ 
विबय- ( पणं विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )- न्याय सिद्धांतो की व्याख्या । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्रपूर्णा है । १ से ७ पत्रों के बाद मध्य के ८-१५ तक्‌ के पत्र 
अप्राप्त हैं । पुणंता की दृष्टि से क्रम सँ १८४ एवं इस संग्रह की ग्रंथ संख्या २८३१ 
दृष्टव्य है कितु उसमें लिपिकाल का निर्देश नहीं है। इसका लिपिकाल सं० १६२० 
( शाके १४८४ ) होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । इस ग्रंथ में यद्यपि न्याय 
एवं वैशेषिक दोनों का मिलाजुला रुप है, फिर भी नव्यन्याय की पृष्ठभूमि 
प्रस्थापन के लिये इसमें प्रचुर सामग्री है, श्रत: यह नव्य न्याय के ही ग्रंथ के रूप में 
विख्यात है । इन ग्रंथों के रचयिता केशवभट्ट हैं । i 
द्रव्य किरणावली प्रकाश : ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ्राकार-२६-४ ५६. ३ 
से०, अपुणं, प्राचीन, पत्र सं०-१२०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-६&, अक्षर (प्रतिपंक्ति)- 
४८, प्राप्तिसाधन-दान, सं" सं०-७६०६ | । 
ग्रादि-श्री गणेशाय नमः ॥ गण्डाभोगविलोलषट्पदघटा संवारण व्याजतः । शुण्डादण्ड 
विघट्टनेन परितो विध्ने विनिध्नन्तिवा । निर्गेच्छन्मदवारिपिच्छलतरे मार्ग मुहुः 
प्रस्खलन्नारव्धे मम जायतामिह करात्मंम्बाय लंवोदर :। श्री जयदेव गुरो: 
सम्यगधीत्यमतमुत्तमम्‌ । इत्थं प्रकाश विवृतौ रुचिदत्त : प्रवर्तेते विद्याविद्ययोरिति 19 


अंत-केचित्तु क्षेतं शरीरं । जानातीति ज्ञ ग्रात्मा तदुभया यस्मिन्यो मूतं संयोग इति योज्यन्तेन 
शरीरात्मसंयोगे नार्थान्तरवारणायतदिति ॥ इति श्री महामहोपाध्याय श्री 
रुचिदत्त विरचितो द्रव्यकिरणावलीप्रकाश प्रकाशः समाप्त: । शुभमस्तु' संवत्‌ 
१६४१ समथे भाद्रपद द्वितीया रविवासरे लिखितं काश्यां वाशमधुसूदनब्राह्म णन 
गोपालभट्टस्य पुस्तक ॥ शुभमस्तु ॥-छ॥ ॥ छ 1 छ ॥ छ॥ छ॥ छ ॥ छ॥ 

विषय-किरणावाली ग्रंथ के केवल द्रव्यांश को लेकर प्रकाश नामक विवरण का 
व्याख्यान पं० रुचिदत्त कृत है । यह ग्रंथ प्रादि से अंत तक वेशेषिक न्याय, दार्शनिक 
पृष्ठ भूमि पर विद्याविद्यादि विषयो पर विश्लेषण युक्त है। हा 

विशेष नाती के विशेष पंडित उदयनाचार्य कृत किरणावली ग्रंथ पर प० जयदेव , 
प्रकाश टीका पर प्रकाशकार के शिष्य पंडित महामहोपाध्याय न र 
व्याख्या है 1 इसका लिपिकाल संवत्‌ १६४१ है । अंथ अति प्राचीन : 
विशेष महत्व पूर्ण है । दे० क्र० सं ३६, सं० सं० ७६०६। छ तक 

न्य | : ) ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकारे- 

न्याय निबंध प्रकाश : (पथम प क पृ ( प्रति पृष्ठ )-९, प्रक्षर 
२७% ८७ सें० caro कार ठे 0७०४०. 
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( प्रति पंक्ति )=५१ परिमाणा (शरनुष्टुप्‌ में)-३५२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 


>सण स० १९४६ 
प्रादि-* ` ` “ज्ञानस्प्रापि सूत्रे मौक्षहेतुत्वेनाभिधानादित्यत थाह साक्षादिति प्रमाणादितत्व 
ज्ञानत्व्वावोपयोगि प्रमेयतत्व ज्ञानं साक्षादित्यथः"'''"" तु शब्द: 


अंत-इति श्री महामहोपाध्याय श्री गंगेश्‍वरात्मज महामहोपाध्याय श्री वद्धेमान कृते न्याय 
तिवंध्र प्रकाशे प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ संवत्‌ १६३६ समये फाल्गुन शुदि गुरौ 
दश्म्याँ लिखितँ षेति ॥ शुभमस्तु ॥ 

विंबय-( पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-व्याय-दशन के तत्वों की 
व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख भ्रपू्ण है । लेखक महामहोपाध्याय श्री वद्धंमान हैं । लिपिकाल 
संवत्‌ १६३६ होने से ग्रंथ प्राचीन है, ग्रतः महत्वपुण हे । अन्य विवरण उपलब्ध 
नहीं, दे० ऋ० सं २६३, सं० सं० १६४६। 


न्याय पंचमांध्याय ( परिशिष्ट ) : ग्राधार-देशो कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२६ > 
७७ से० मी०, पूणां, पत्र सं०-८६, पंक्ति (प्रतिपृप्ठ)-९, अक्षर (प्रतिप क्ति)¬-४५, 
परिमाण ( ग्रनृष्ट्पृ में )-२२५३, प्राचीन, प्राप्ति साधन- दान, सं० सं०-२६५४ | 

आदि-लक्ष्मीकान्ताय नमः ॥ भूतभव्यबद्ृस्तु निवंधनमवंधनम्‌ ॥ तरि संसार पाथोधे- 
नंमामिशिवदं शिवम्‌ । पूवेषां वचनादाप्तं चिन्तयामि विवेचितम्‌ । परिशिष्ट प्रकाशेत 
वर्धमानेन तन्यते 11 पूर्वाध्यायभेदकमनुगतमध्यायार्थं प्रदशंयन्नेव संगतिमाह श्रथेति 
मंगलार्थः । परीक्षा पूर्वानन्तर्यार्थो वाः ` ` ` ` * 

श्रंत-कोम्मत्न भट्टात्मजेन भट्टसमचन्द्रेणा लेखि ॥ छ ॥ छ्‌ ॥ यस्तक्कतंत्रपत्र सहस्ररश्मि 
गंगेश्वरः सुकविकेरवकाननेंदुः ।। तस्थात्मजोति विषमं परिशिष्टमित्थं प्राकाशय- 


त्कृतिमुदे बुधवर्धमानः ॥ ॥ ॥ संवत्‌ १५४३ वर्षं श्रावणवदि भ्रष्टम्यां भानु- 
वासरान्वित्तायां ॥ गोपाचले ॥ श्रीमन्पदवाक्यप्रमागपारावारपारीण 
श्रीमत्कूरम्मभट्टात्मजेनभट्टरामचंद्रेणेदं पुस्तकमलेखि ॥ ॥ इति महामहोपाध्याय 


श्रीमद्गंगेशवरात्मज श्री वर्धमानविरचिते न्यायपचमाध्याय परिशिष्ट प्रकाशे द्वितीय- 
मान्हिकि ॥ समाप्तश्चायं ग्रंथः ॥ ` ` ` ° - 
विषय-( पूणां विवरण सहित ग्रारंभ से अंत तक )-न्यायदर्शन की गृत्थियों को सुलभाने 
वाले इस ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध नैयायिक श्री गंगेश्वर के पुत्र श्री वद्ध॑मान हैं । 
विशेष ज्ञातव्य-हस्तलेख पूणं है श्रारंभ के दो पत्र कृमि कृंतित हैं। दे० क्रम सं २६४, 
स० स० २६५४। 
पदार्थ खंडन टिप्पणाम्‌--आधार-देशी कागज, लिपी-देवनागरी, ग्राकार-२६ % १०*८ 
से०, श्रपुणं, पत्र सं० २६, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) -१२, अक्षर ( प्रति पंक्ति )-४३, 
परिमाण (ग्रनुष्टुप्‌ में) -८५६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान. सं० सं० १८४ | 
ग्रादि--' ` ` ' दानी मित्यादेश्चप्रत्ययस्यविलक्षणताया क्तव्यत्वादितिभावः यत्तकाले 


दिशीति प्रतीत्योविषय भेदानुभवान्नतयोरभेद इति लीलावतीरीतिरिति। तत्न । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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र सावंभौम कविकल्पितमर्थत ठ ५ 
१रिशीलयंतु ॥ इति श्री महामहोपा£ Me विल 
र ) ९ "हापाशर्यायरामभद्रसावेभौम विरचितं पदार्थखंडन 
टिप्पणं समाप्तं ॥ श्रीः ॥ श्री: ॥- - - शके १५३६ । विक्रमे 
Eh प गा ९ | विक्रम १८७४ ॥ श्री: ॥ 
नरव जी ति 2 . WR क 
[विषय Ee उ सहित प्रारंभ से अंत तक )--वैशेषिक दर्शन के पदार्थखंडन की 
क्रया के साथ ब्द, उपमानादि = तों 
क साथ अनुमान, शब्द, उपमानादि न्यायसिद्धातो का प्रतिप्ठापन । 
वेशेष bem अपूण ह| प्रारभ का प्रथमपत्न एवं उसके वाद के प्र प्त पत्र 
की प्रारंभिक क क्तियाँ हैं ] रे 
हा: बि पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त ९ । रचनाकार एवं टीकाकार श्री रामभद्र 
स॒ भं । । ७ > ५ ५७ ~ ~ 1 
गति, म न लापकाल संवत्‌ १६७४ हू । मध्य में सील के का रण पत्र अत्यंत 
जीणं हो गये हैं। ग्रन्यविबरण उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० १:४ क्र० सं० ३० ५ । 
7 र 
मान सोल्लास वृत्तात विलास “आधारूदेशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-१८% _ 
९ से० मी०, अपूणं, पत्र सं०-८६, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१२, अक्षर (प्रति 
पंक्ति )-३४, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ में) २२६६, प्रावीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं० सं०-६ ५ ९१ ॥ 
आ्रादि--' ` ` ` प्रणाम्य ` शंकरात्रार्यमुख्यान्‌ सर्वात्गरीयस ॥ मानसोल्लाधवृत्तांत॑ वर्णायामि . 
यथामति ॥ २ ॥ इह्‌ हि भगवान्‌ भाष्यकारः श्री मच्छंकराचार्यतामा मंदमतीस्तत्व- 
भिज्ञासू ननुगृहीतु दक्षिणामूति स्तोत्र व्याजेन समस्त वेदांत रहस्यमाविश्चकार 
दशभिः पद्यबंधै: ॥ तच्छिष्येण च व्रिश्वख्पाचार्येण सुरेश्वरापरनाम्ना तत्पद्य- 
प्रबंधार्थतत्वं तात्पर्यंतोमान्‌सोल्लासनाम्ना « वत्तिक्रात्मना ग्रंथसंदक्षणाविष्कृतं ॥ 
तमिमं ग्रंथं यथाशक्ति विवृणोमि ॥ तत्र शिष्टाचार संरक्षणामक्कतं मंगलाचरणं 
द्योतद्य यमाद्यश्लोकः । । 
गंत --इति श्री मानसोल्लास प्रवंधोयं यथामति ॥ व्याख्यातो रामतीर्थेन गुरुदेव प्रसाद: ॥१॥ 
अनेनभगवान्‌ श्री मदृक्षिणामूतिरीइवरः ॥ गुर्वात्मप्रीयतांनित्ये तत्वज्ञानप्रदः सर्ता 
॥ २॥ इति श्री दक्षिणामूति स्त्रोत्र व्याख्या ्रबंधमानसोल्लास ल तिला, | 
पतिः सुधी: ॥ व्यलिखत्स्वात्मबोधार्थ मानसो- 
समय पौष शुद्ध चतुर्देश्यां वुधवासरे लिखित 
क्त्यानुग्रहणार्थाय सूर्यवंश ' 


समाप्तः ॥ भगवत्याप्रसादेन भट्ट गण 
ल्लास संज्ञकं ॥ १ ॥ संवत्‌ ॥ ९६५६ ॥ 
परोपकाराथ अनेन प्रियतां देवो भगवान्‌ परमेश्वर: || भ 
समदभवः 1 श्री दक्षिणामत्त॑ये नमः ॥ 

विषय-- (पूणं बिवरण सहित आरंभ से श्रत तक)--दक्षिणा 


व्याख्यान । a 
ले । जीणंता के 
अतिरिक्त प्रस्तुत हस्तलेख पूर है 
विशेष ज्ञातव्य--आारंभ के प्रथम पृष्ठ के अ 2 je 
ला यन्नतत्र खंडित है। इसमें शंकराचाय कृत प्रसिद्ध दक्षिणा मति म 


४-५६ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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3. ८ > 
दशश्लोको की दशउल्लासों में व्याख्या की गई है। टीका का नाम हँ-- भानर्सा- 
ल्लास वृतांत विलास: । टीकाकार हैं जगद्गुरु शंकराचाय के शिष्य सुरेश्वर 


उपनामधारी विश्वरूपाचार्य । अंत से ज्ञ.त होता है कि रामतीर्थ नामक व्यक्ति ने भी 
स्तोत्रव्याख्या की है । लिपिकाल संवत्‌ १६५६ है। प्राचं न प्रति होने के कारण 
ग्रंथ महत्वपूर्णं है । दे० सं० सं ६८९१, क्र सं० ३७५। 

वेदांत सूत्र ( १-४ ग्रध्याय ) : [ राधा वल्लमीय भाष्य ], श्राधार-देशी कागज, 
लिपि-देवनागरी, झाकार-३२'५ - १३:२ से०, अपूर्णा, पत्र सं-६६७, पंक्ति 
( प्रतिपृष्ठ )-४, अक्षर ( प्रतिपक्ष ) ३४, परिमाण ( भनुष्टुप्‌ में )-५६२५, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०--६५६ । 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः नित्यानुराग सिन्धृत्थर सचन्द्रस्फ्रत्प्रभाम्‌ श्रीमल्लीलादिभिस्तुत्यां 
स्तौमि श्री रामवल्लभाम्‌ १ 

ग्रंत-इति श्री मद्भगदवतार वेदार्थं निर्णायक श्रोमद्वदवेदान्ताचार्य श्री मद्वेदव्यासक्रत 
वेदांत सूत्राणां सिद्धि श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजाबहादुर श्री 
साता रामन्द्रकृपा पात्राधिकारि विश्वनाथ सिंह जी देवकृते श्री रःधावल्लभीय 
मत प्रवर्तक भाष्ये चपुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः चतुर्थाध्यायं च सिद्धः 
ME मिति ज्येष्ठे शुक्ल नवमी संवत १६०४ शुभमस्तुः ` ` । 

विषय- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) -वेदांत सूत्रों का राम-कृष्ण तत्वदशंन 
मंडित वैष्णावभाष्य, विशिष्ट रूप से राधावल्लभीय मतयुक्त । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत ग्रंथ के आदि गंत सुरक्षित हैं। बीच के कतिपय पत्र अप्राप्त हैं । 
यह राधावल्लभीय मतपरक भाष्य हे । लिपिकाल संवत्‌ १६०४ है। अन्य 
विशेष विवरण उपलब्ध नहीं । ग्रंथकार महाराज विश्वनाथ सिंह जू देव रीवाँ 
नरेश हैं । दे० सं० सं० ६५९, ऋ० सं० ४६३ । 


शास्त्र दीपिका : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, अपुणं, पत्र॒सं०--२८, 
पंक्ति-(प्रतिपृष्ठ )-१२, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-४२, परिमाण (अ्रनुष्टुप में)- 
८ २, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-८१६ । हर 

श्रादि- > » हि देवते । अप्राप्तत्वातुवसते यदा क्षौमं विधीयते । वसना वादधीया 
.तामित्येतावनुवादको । अ्नुवादोयथा` ` ` ` ` ˆ सा वस्त्नीपुसयोद्रेयो : । 

श्रंत -इत्युपाध्याय श्री पार्थंसारथिमिश्र विरचितायां शास्त्र दीपिकायां षष्ठ स्याष्टमः पाद: ॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत १६६३ पौष सुदि त्रयोदशी । 


बिषय-(पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों की: * 


व्याख्या । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्णा है। प्रारंभ के चार पत्र श्रश्राप्त हैं । इसका :: 
लिविकाल श्रत्यंत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हे । लिपिकाल 


संवत १६६३ है । दे० सं० सं० ८1६, क्रम सं० ४६९ | 
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सप्त पदांर्थी : श्राधार-देशी कागज, लिपि- देवनागरी, ग्राकार-२२'३ % & ६ से० मी०, 
पूर्ण, पत्र सं० १०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) ८, अक्षर ( प्रतिपंक्ति) ३२, परिमाण 
(ग्रनुष्टप्‌ में)-१६०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ६७१६ । 

आदि-श्री गणेशाय नम: ॥ औँ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ हेतवे जगतामेव संसाराणंव 
सेतवे। प्रभवे सर्वं विद्यानां शंभवे गुरवे नम: ॥ १ ॥ प्रमिति विषयाः पदार्थाः । 
ते च द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाख्याः सप्तेव । 

गंत -श्रभ्युदयनिःश्रेयसयोः साधनाभिधायकत्वंशास्त्रमिति । सप्त द्वीपा धरायावत्‌यावत्सप्त 
धराधराः । तावत्सप्तपदार्थीयमस्तु बस्तु प्रकाशिनी ॥ इति शिवादित्य विरचितेयं 
सप्त पद थी समाप्तः ॥ शृभमस्तु॥ संवत्‌ १६१० ली० भीषा ॥ 

बिषय-( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )-न्याय-वैशेषिक दर्शन-सस्मित 
तत्वज्ञान का विवेचन । 

बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख १० पत्रों में पूणं है ग्रंथकार श्री शिवादित्य मिश्र हैं। 
ग्रंथ का लिपिकाल सं० १६२० होने से यह अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । 
प्रस्तुत ग्रंथ की विशेषता इसमें भी है कि श्रन्नंभट्ट के तर्क संग्रह की तरह इसमें 
न्याय और वेशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का परस्पर समन्वय हो गया है । इसका 
श्रेय सर्वप्रथम इसी ग्रंथ को है । दे० क्रम सं- ५२७, सं० सं० ६७१६। 


(७) धर्म-दान वाक्यावली-श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२८ > १०३ 
से० मी०, पूर्ण, पत्र सं०-६६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -७, अक्षर (प्रतिपंबित) ५४, 
परिमाण ( अनुष्टुपू में )-१५५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-६१३६। 

आदि-ऊँ नमो विघ्नेशाय नमः ॥ वन्दे मुकुंदस्य पदारविन्दं वन्दानुवृन्दारक वृन्द वन्द्यम ॥ 
मन्दाकिनीयन्मकरन्दबिन्दुसन्दोहसन्देहधियं दधाति ॥ त्रैलोक्याधिपतेः पदत्रय 
जम्‌ बंदैत्याधिपं याचते दत्तां सत्वमयेन तेन वसुधामेवायतो गृह्णतः ॥ देवाथे 
बलिनं वाल छलयतेप्यस्मै हरे स्तुष्यतः स्वाराज्य प्रति भूम विष्ण सपदि 
स्वस्त्यक्षरं पातु वः ॥। श्री कामेश्वर राज पण्डितकुला लह्वार सार श्रियामावासो 
नरसिहदेव मिथिला भूमण्डला खण्डलः । दृप्पद्द द्रद्देर वैरि दपं दलनो भूदपं 
नारायणो विख्यातः शरदिन्दु कन्द धवल भ्राम्यद्यशोमण्डलः । तस्योदार गुण 
श्रयस्ममिथिलध्मापालचूड़ामणेः श्रीमद्धीरमतिः प्रियाविजयते भूमण्डलक्गतिः ॥ 
दातेकल्पतेव च चरिते यारुन्वतोवस्थिरा या लक्ष्मीरिवक्ये वे गुणगण गौरीव 
या गणपते ॥ 


ग्ंत-निबंधांसंम्यगालोक्य श्री विद्यापति सूरिणा दानवाक्यावली देव्याः प्रमाणँविमली 
कृता ॥ समस्त प्रक्रिया विराजमान दलित कल्पलताभिमान भवभक्ति भ'वित 
वहमान महामहादेवी श्रीधर रमति विरचितां दानवाक्यावली संपुणंम्‌ ॥समाप्ताः ॥ | 
श्‌ भमस्तु ॥ श्री ॥ ` ` ° लिखितं जयनंद ब्रह्मण ग्रग्गेलापुर मध्ये श्री यमूणा- 
'पश्चिमस्तटे ।, संवत्‌ १६७९ वषे मघ कृष्ण द्वादश्यं भुगवसरे ॥ 

विधय- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) -विभित्न पुराणों, उप पुराणों से नाना 
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प्रकार की वस्तुश्रों के दान की विवि एवं उनके फल से संबंधित उद्धरणों 
का संकलन । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुग हस्तलेख श्रांत पूणा है । ग्रंथकार श्रीधर रमति एवं लिपिकार 
जयनंद ब्राह्मण हैं । लिपिकाल सं०१६७६ होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण 
है । अन्य विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। दे० सं" सं] ६१३६, 
ऋ० सं० १२६ । 


ज्ञोनविवेक--्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३१% १२५ से० पूर्ण, 
पत्र सं०-२६, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) १२, अक्षर (प्रति पंक्ति ) ४६, परिमाण 
( श्रनुष्ट्प्‌ में) ८९७, प्राचीन, प्राप्ति-साधन-दाण, सं०सं० १०८२, 

आदि -ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः॥ श्रथ संक्षेपेण दानान्यूच्यंते प रस्वत्रोप्तत्यंतो द्रव्यत्यां- 
गोदानं देवतत्वः सदितेपात्रे श्रद्धया प्रतिपादनं दानमित्यभिनिदिप्टं व्याख्यातं 
तस्य कथ्यतेतच्च दानेतदुक्तं गीतातु दातव्यमिति` ` ` ` दीयतेनुपकारिणो देशे काले 
च पात्रे च तद्दानं सात्विकंस्मृतं २ । 

श्रंत =स्ेरोगरशमनंनित्यं सन्तति वर्धनम्‌ । श्रश्वस्थरूप्रीभगवान्प्रीयतां मे जनाहनः॥ 
इत्यूच्चायं नमस्कृत्य | ` ` ` ` इति श्रीपदवाक्य प्रमाणा श्री भट्रोजिदीक्षित सूरे: सूनुना 
भानु दीक्षितेन विरचितो दानविवेकः समाप्तः । 

विषय ( पुरां विवरण सहित प्रारंभ से श्रंत तक )--दानविधि, दानार्थ पात्रापात्र निर्णय 
(एवं दान योग्य वस्तु तथा कालनिरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य-ग्रंथ श्राद्यंत पूणां है। रचनाकार श्री भानु दीक्षित हैं । लिपिकाल एवं 
लिपिकारादि के वर्णान ्रनपलब्ध हैँ। दिवाकर कृत 'बान-चन्दिका' से प्रस्तुत 
लघुकाय ग्रंथ पूणां साम्य रखता है । दे० सं० सं. १०८२, ऋ० सं० १३०। 

मुक्ताफल : श्राधार-देशी कागज, लिंपि-देवनागरी, ग्राकार-२७%१२ से०, पूर्ण, 
पत्र सं०-५०, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१०, श्रक्षर-( प्रति पंक्ति )-३६, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में )-११६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं० सं ०-४४८, 


श्रादि-॥ श्री गणेशाय नमः ॐ नमः श्री परमात्मने विष्ण पंचात्मकं वंदे भक्तयाष्टादश- 
भेदया सांगवर्ोनविशत्या भ्तैर्नवत्रिराश्रितं ? विष्णा प्रीत्येचतुवर्गचि- 
तामण्यांमजीगणात्‌ भेदानूश्रतानांदानानां तीर्थानां मोक्षवत्मनां २ मूत्तप्र'साद पुजानां 
हेमाद्रिगेणकाग्रणी: विष्ण भवत्यंगभ क्तानां गणयत्युक्त सारधीः ३ मुक्ताफलेन ग्रंथेन 
सद्भेगंवतशुक्तिना भक्ति स्तात्यंवुता मुग्धमाकंडेय शिशुश्रिता ४ मुक्त.फलं सुखचित 
` स्फुटभक्तिभेद प्रत्यक्षणांनेतलसत्पदपप्ररागं हेमाद्रि संभव सुवणांनिवेशरम्यं कटे कुरु- 
' द्यप्तवरुंद्यमपूर्व लक्ष्मी ५ ॥ र 
ग्रंत-<चतुरेण चतरवृगचितामरिवाणाक्मथेहेमा द्रिणा जितंमृक्ताफलं पश्यत कौतुकात्‌ ४६ निर्मथ्य 
पयसाराशिमंदरः कीस्तुभंव्यधात्‌ हेमाद्रिवेचसां मक्ताफलं रत्नं ह दिप्रभो 
हेमाद्रितएव पुणनथेनतेनैवशीतमुखेन सुबद्धमेतत्‌ मुक्ताफलं hob यी 


यत्कंटक्णं हृदयं सुषमास्यकाचित्‌ दे एवचिते क लि. 
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स्वमृपानीतः सूर्यावृत्तः प्रदक्षिणः ४९ विद्वद्धनेश शिष्येणनिषक्केशव सूनुना हेमाद्रिबाँ- 
पदेवेन भुक्ता फलमचीकरत्‌ ५ इत्याच्रार्यं श्री वोपदेव पंडित विरचितं मुक्ताफलं 
समाप्तं ॥ 

बिषय ( पूर्ण विरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक ) -णविष्णु-महिमा, उनकी पूजाविधि तथा 
विष्णु-भक्तों के प्रकार एवं लक्षणों का भागवत आदि विशिष्ट वैष्णव ग्रंथों के मामिक 
स्थल-विशेष से चयन किये गये ललित इलोकों से संपुटित विस्तृत व्याख्या । 

बिशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूर्णा है। रचनाक्रार श्री वोपदेवपंडित हैं । रचनाकाल या लिपिकाल 
का वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ४४८, क्रम सं०-२६० । 

(८) पुराणेतिहासः भांगवत चतुर्थ स्कंध--श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पुर्ण, 
पत्र सं०-८ऽ, पवित (प्रति पृष्ठ) -१४, अक्षर (प्रति पंक्ति)-५३, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) -६३२४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ८५९ | 

आदि श्री गणेशाय नम: । । श्री भवानी पतये नमः।` ` ` ` ` ` श्री मैत्रेय उवाच ॥। मनोस्तु 
शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । आकूतिर्देवहतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ॥। 

अंत-इति श्री भागवते महापुराणे चतुथेस्कंधे प्राचेतसोपाख्यानंनाम एकद्विशोध्याय : । 


समाप्तः चतुर्थं : | ४॥* " ` ` ` ° इति श्री भावार्थ दीपिकायां चतुर्थस्कंध एक 
त्रिशोध्यायः॥। ३१॥* ` ` * ° ° ` ॥ श्री भागवते चतुर्थः समाप्तः । वेदान्ती चिता- 
मणि भट्टेनलिखितं काश्यां । संवत्‌ १६८४ धातानाम संवत्सरे ॥ जेष्ठ शुद्ध 
दशम्यां । 


बिशेष ( पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) —भागवत के चतुर्थं स्कंध की कथा । 

विशेष ज्ञातव्य -हस्तलेख पुणां है । लिपिकाल संवत्‌ १६८४ होने से ग्रंथ प्राचीन है, अतः 
महत्वपूर्ण है। लिपिकार वेदान्ती चिन्तामणि भट्ट हैं। विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं । दे० क्र० सं० २०५, सं० सं० ८५६ । 


भागवत ( सप्तम स्कंध-भावार्थं दीपिका टीका ): आधार-देशी कागज, लिपि 
देवनागरी, ्राकार-३५ २ ५८ १४५ से०, पूर्णा, पत्र सं०-६७, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)- 
१२, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-५०, परिमाण (ञनृष्ट्प्‌ में) -४६०६, प्राप्तिसाधन-दान, 

्रादि-श्री गणेशाय नमः । स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणां। नृसिहमद्भुतं वंदे 
परमानंद विग्रहं ॥ १ ॥ इतिः पंचादशाध्यायैः सप्तमे व्यंतेधुना । इतिश्च 
वासना प्रोक्तातत्तत्कर्मान्‌सारिणी ।` ` ` ` ` ` श्री कृष्णाय नमः राजोवाच ॥ 
समः प्रियः । सुहृदब्रह्मन्‌ भूतानां भगवान्स्वयं । इदर्यार्थेकथं दैत्या 
नवधीद्विषमो यथा॥ १ ॥ 

अंत-इति श्री भागवते महापुराणे प्रष्टादशसाहस्तयां पारमहंस्यां संहिंतास्यां सप्तम स्कंधे 
प्रह्लाद चरित्रे युधिष्ठिर नारद संवादे शुकपरीक्षित संवादे च नूसिहावतारवरंन-, .. 
पू्वेकं सदाचार निरूपणं पंचदशोध्यायः ।।१५॥ संवत्‌ १६७६ विभव नाम 
संवत्सरे श्रावण श्‌ दथ घम्याक्िखिसंऽकेषाती०म्ब्सामणि भट्टेन । 
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(टी०)-सप्तमस्कंध गृढ़ार्थपदभावार्थदीपिका । संसेव्यता सदाँ सदा सदिभिर्यति 
` श्रीधर निर्मिता । इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां श्री भागवते टीकायां 
भावार्थदीपिकायां सप्तमस्कंधे पंचदशोध्यायः ॥ १५ 
श्री रंगनाथ चरणौ तापत्रयतिवारणौ। चिन्तामणोविमूढस्य नित्यं ज्ञान प्रकाशको ॥ 
बिषय- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक)-सप्तम स्कंधान्तगैत भागवत की कथा । 
बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूर्णं है । लिपिकाल संवत्‌ १६७६ एवं लिपिकार श्री 
वेदांती चिंतामणि भट्ट हैं । लिपिकाल अत्यंत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ 
महत्वपूर्ण है । ग्रंथ के श्रंतिम श्रावरण पृष्ठ के ऊपर बीच में निम्नलिखित 
शलोक लिपिबद्ध है जो प्रसिद्ध हिंदी कवि संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को 
“निधन तिथि से संबंधित है । तत्कालीन भक्त के हारा विवादास्पद तुलसी- 
“जीवनी क्रे लिये यह एक्र प्रामाणिक ग्रकाटय प्रमाण है। ग्रंथ की महत्ता 
इससे भी बढ़ गई है । 
-अआकाशाहि रसक्षपाकरमिते संवत्सरे श्रावणो प्रातर्वासवभूषितेसितदिने कृष्णे 
तृतीया तिथौ ॥ काश्यां देवनदी जलेतिविगलं लीलाशरीरं मुदा त्यक्त्वा 
¦ ` ` ' रामपदं जगाम तुलसीदासः कलोदुर्लभं ॥ २॥' 
भागवत (एकादश स्कंध): ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पूर्ण, पत्र सं०-१४६, 
. पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-१३, श्रक्षर (प्रतिपंक्र्ति)-३८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ में )- 
„ ४५०३, प्राचीत, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-८१८ । 
ग्रादि-श्री महागणपतये नमः ॥''`श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्री वादरायणिरुवाच ॥ कृत्वा 
द्रेतवधं कृष्ण्‌; सरामो यदुभिर्वृतः ॥ भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन्‌कलि ॥१॥ 
ग्रंत-इति ,श्री भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे पारमहंस्यां संहितायां वैयाशिक्यांमौशलं 
नाम, एकल्निशोध्यायः ॥॥३१।।" ` ` संवत्‌ १६७५ माघशद्ध त्रयोदश्यां लिखितं वेदांती 
रंगनाथभट्टसुत श्री चितामणि भट्टेन लिखितं काश्यां' ` “ एवं एकादशस्कंधभा वार्थस्य 
. दीपिका । स्वाज्ञानध्वांतभीतेन श्रीधरेणप्रकाशिता । २८ । इत्येकादश स्कंधे 
भांवाथ दीपिकायाँ एकनिशोध्याय: ॥ ३१॥ 
विषय॑-(पुणां विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक)-भागवतांतर्गत एकादश स्कंध की कथा । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है। लिपिकाल संवत १६७५ है, ग्रत: ग्रंथ महत्व | 
पूर्ण हे । "लिपिकार वेदांती श्री चिंतामणि भट्ट हैं । दे० क्र० सं० ३४१, 
स० स० ८१९ ॥ 
वाल्मीकि रामायण (वालकाण्ड) : ग्राधार-देशी कागज लिपि-देवनागरी, श्राकार- 
३०५% १३:२ से०, श्रपुणं, पत्र-संख्या-९५ ( १, ३-८०, ८७-१०२ ), पंबित 
(प्रतिपृष्ठ)-९, .ग्रक्षर ( प्रतिप॑क्ति )-४३, परिमाण (अनुष्टुप्‌ में )-२३१६, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन--दान, सं० सं०-३०२ | 
प्रादि-॥। श्री गणेशाय नेम: ॥ ऊँ नमस्तस्मै मुनीशाय श्री यताय तपस्विने सर्वज्ञानाधि- 


वासायवाल्मीकि मुनये नमः ॥ श्री जानकीवल्लभायनमः ।। श्री रघनाथाय नमः ॥ 
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जितं भगवता तेत हरिणा लोक धारिणा ॥ अनेन विश्वरूपेण निर्गुणेन 
गुणात्मना ॥ १॥ जयति रघुवंशतिलकः कोशत्याहृदयनंदनो रामः ॥ दशवदन- 
निधनक्रारी दाशरथिः पुंडरीकाक्ष: ॥ 

अंत-ावा सराजधि वरोधिकामा समेयिवानुतम राजकन्यया । अतीव रामः शुभुमेभि- ` ` 
रामया शशीवपूर्णो दिविदक्ष कन्यया ॥ इत्याषे रामायणे महर्षि वाल्मीकि विरचिते 
दशरथ प्रमोदनोताम पंचपंचाशत्तमः सर्गः ॥५१। समाप्तमिदं वालकाँडं ॥ 
शुभमस्तु ॥ कृष्ण ॥ संवत ।| १६५३ ॥ समय पुस ॥ 

विजय -( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )-बालाकांडांतर्गत रामकथा । 

विशेष ज्ञातव्य-हस्तलेख श्रपुणां है। मध्य के पत्र भ्रनुपलव्ध हें । केवल ५ पत्र 
( १, ३-८०, ८७-१०२ ) प्राप्त हैं। ग्राद्यंत के पत्र सुरक्षित हें । लिपिकाल . 
संवत्‌ १६५१ होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन है, श्रतः महत्वपूरां अंतिम कुछ 
पत्रों के कितारे कुमि-कृन्तित हैँ । देउ सं] सं) ३०२, क्र० सं० ४६ १ 

(९) वेद ग्रष्टाध्यायी-श्राधा र-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-१६-९ १८६5 से० 
मी०, अपूर्ण पत्न संख्या-११४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-७, अक्षर- (प्रतिपंक्ति)-२४, 
परिमाण (श्रनुष्टप्‌ में) ११९७, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं" सं०-२६५५ । 

भ्रादि-ऊ नमो गणेशाय ॥ संवत्सरो विप्रज्ञ प्रजापतिः ॥ तस्सँ-तद्वार षदमा ॥ वास्या ` 


॥ चद्रमा एव द्वारपिधानः॥ १॥ 


ग्रंत-त्राह्मणां । १४ । चतुर्यं प्रपाठकः समाप्तः | कंडिका ॥ १०२.॥ ॥ अयं वियज्ञां योयं | 
पवते । इत्यष्टाध्यायी नामएकादशमं कांड समाप्तः ॥ अस्मिन्कांडे कंडिका 
संख्या ॥ ४३३॥ संवत्‌ १६६८ वर्ष अधिक आषाड शुद्ध ११ सोमे अद्येह प्रकाशा ` 
स्थाने ज्ञातीयभट्टकेन लिखितम्‌ । 


विषय-इस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञवणांन है । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख किसी ब्राह्मण ग्रंथ की प्राचीनतम उपलब्ध प्रति है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६६८ है । ग्रंथ के मध्य के पृष्ठ पूर्ण नहीं हैं । दे० ऋ० सं० ४ 
सं सं० २६५५ । 


(१०) व्याकरण-- तप 

जनयते प्रयोग शुद्धि विचार-ग्राधार-देशी कागज, लिपि--देवनागरी, २२* ४ ५ ७-१से० | 
मी० पूर्ण, पत्र सं० ४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १३, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ३६, परिमाणं `? | 
(अनुष्टुप्‌ में)-४०५६, प्राचीन, सं० सं ६४६३ । 

आदि- ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ग्रथ जनयते इति प्रयोग शुद्धिविचार्यते ॥ ॥ ननप्रीत्ि . 
भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नन्स्मृत इति ज्योति : शास्त्र लीलाग्त्यवत 
भास्कराचार्य पद्ये जनयते इति प्रयोग : कथं॥ उच्यते ॥ जन जनने इति धातो 
हेंतुमतिचेति प्रयोजक व्यापारे णिचिकृते पश्चाद्वततमानार्थविवक्षायां वद्धेमाने 
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लडिति लटि कृते तदादेशोनिचश्नेत्यात्मने पदे क्ते तस्मिन्परत : कर्त्तरि शबिति 
शपि कृते तस्मिन्परतोणेः सार्वधातुक्ाद्धंधातुक्योरिति गुण : ॥ एचोयवायाव 
इ त्यया देश : । 


भ्रंत-एतत्तु संपूर्ण महाभाष्याभिज्ञानां वय्याकरणानां हृदयंगममित्यलमति प्रसंगेनेतिवंशवम्‌ 
॥ इति श्री मत्द्ेद्नईवज्ञ मृकुटालंकार नीलकंठ ज्योतिवित्पूत्र गोविदेन विरचिता 
जनयते इति प्रयोग शुद्धि : समाप्तिमगमत्‌ ॥ संवत्‌ ५६४७ शके १५१२ पौष शुद्ध 
श्री नीलकंठ ज्योतिवित्पुत्रगोविदस्येयं कृति : । 

विबय-( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक ) -लीलावती में कहें गये भास्कराचार्य 
के प्रीति भक्त जनस्य यो जनयते विघ्नं विनिध्नंस्मृत ” इस पद्य में 'जनयते! शब्द के 
म्रौँचित्य एवं शुद्धि-ञ्रशुद्धि की व्याकरण सम्मत विशद व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--चार पत्रों में समाप्त प्रस्तुत हस्तलेख ग्राद्यंत पूर्ण एवं सुरक्षित है । 
ज्योतिष शास्त्र के एक शब्द का व्याकरणाशास्त्रीय विवेचन इस ग्रंथ की ग्रके ली 
विशेषता है । रचनाकार गोविद हैं जो प्रख्यात्‌ ज्योतिविद नीलकंठ दैवज्ञ के सुपुत्र है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६४७ होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन हे, श्रत: महत्व पूर्ण है । 
दे० क्र० सं० ४५ सं सं० ६४९३] 

धातुगणपाठ : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२२-२ > ८७ से०, पुणा, 
पत्न सं० ३०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-६, अक्षर (प्रतिपंक्ति) -२८, परिमाण (ग्रनुष्ट्प्‌ 
में ) ३१५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं-६३ । 

प्रादि--1। श्री गणेशाय नमः ॥ भूसत्तायां चितीसंज्ञाने । ग्रत सातत्य गमनोच्यृति रुभ्रासेचने । 
इच्यृतिरुन्क्षरणे । मंथ विलोडने । 

ग्रंत--धुञ्‌ कंपते॥ प्रीन्‌तप्पणे ॥ उभयतोभाषाः ।। इति स्वार्थेन ताश्चुरादयः ।।॥। संवत 
१६६१ समये नाम पौष सुदि तृतीया दिने गुरौ लिषितमिदं पुस्तकं गुणाकरकृष्ण 
पंडिताभ्यां ॥ शुभं ॥ संगृह्य पुस्तकान्यष्टोसंशोध्य च पुन: पुन: ॥ कष्टादलेखि कृष्णान 
सद्धातुगण पुस्तकम्‌ ॥ १ ॥ श्यतुसतांसंदेहसंदोहं सामज्ञास्य: || ॥ 

विषय--( पुणा विवरण सहित प्रारभ से श्रंत तक )-्धातुतत्त्व निरुण एवं उनके विभिन्न 
अर्थों में प्रयोग । 

विशेष शातब्य--प्रस्तत हस्तलेख भ्रायंत पूर्ण है । रचनाकर गुणाकर कृष्ण पंडित हैं। लिपि- 
काल संवत्‌ १६६१ है । लिपिकाल के प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है । दे० ऋ 
स० ६३, सं० सं० १७८५ | 1 

विकृति, वल्ली ( विकृति कौमुदी टीका ) : आधार-देशी कागज श्राकार-२०-१ > € 
से०मी० पुणं, पत्र सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -१०, अक्षर (प्रतिपंक्ति) -३२, 
परिमाण (अनुष्टुपू में) - ७०, प्राचीन, पराप्तिसाधन-दान, सं० सं०-३६०४। 

प्रादि- श्री छ ॥ श्री नृसिहाय नम: ॥ यत्प्रसादेन भासन्ते ब्रह्माद्या जगदीश्वराः । 
त पाशा पुतेषणादय : 104 ॥ त वदे. परमानंद गान 
वनं । नित्यं ज्ञानधनं विष्णू लोकाधिष्ठानमच्युतं ॥ २॥ अंथे विकृति वब्याख्ये 
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व्याडिप्रोक्ते पुरातने । टीकेयंक्रियतेस्मा भिर्नाम्नां विकृतिकोमदी ॥ ३॥ तद्यथा। तं 
सवज जगत्सेतु परमात्मानमीश्वर १ वंदे नारायणां देवं निः वंद्यं निरंजनमिति ॥१॥ 

प्रंत--स्वस्ति श्री गंगाधरभट्टाचायं विरचितायां विकृति कौमद्यां टीकायां व्याड्याचायंप्रणीतं 
जटात्रष्टविक्रतिलक्षणप्रतिपादकं विकृति नाम्निग्रंथे जटाविकृति लक्षणां नाम प्रथमं 
पटल सदूणम्‌ ।* ` ` * ` ` ` "शाके ५५०३ वृषनाम सम्वत्सरे आषाढ शक्ल ततीयां 
रामचद्र सूनुना कृष्णेन लिखितं ॥ 

विषय - (पूर्णां विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक) - वेदिक ऋचाग्रों के उदात्त, अनदात्त 
स्वरित आदि भेदों सहित सम्यक्‌ उच्चारण के लिये व्याकरण के नियमों का 
प्रतिपादन । 

विशेष झातव्य - प्रस्तत ' हस्तलेख श्राद्यंत पूणां है । ऋचाश्रों के उच्चारणार्थ 'जटाघप्ट 
विकति-लक्षण-प्रतिपादक' यह बैदिक व्याकरण का ग्रंथ व्याडिराचार्य को 

विकृतिवल्ली' पर गंगाधर भट्टाचार्य की यह विकृति कौमुदी टीका है । लिपिकाल 

लगभग ४०० वष पुवे संवत्‌ १६३८ शाके १५०३ होने से ग्रंथ की प्राचीनता स्वयं- 
सिद्ध है। दे० ऋ० सं० २०६ सं० सं० ३६०४ | 

सिद्धांत कौमुदी (पूर्वाद्धं) : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी आकार-२४-५ % 
१०°६ से० मीर, पुणं, पत्र सं०-४३, -पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१३, अक्षर (प्रति- 
पंक्ति) ५१, परिमाण (अनुष्टुप्‌ में )-३५४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
स० स०--४२६० । 

श्रादि--योगविभापस्पेष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्क्रतिपयतिङ तोत्तरपदोयं समाप्तः सच छंदस्येवपर्य- 
भूषत्‌ । श्रन्‌व्यचतत्‌ । 

अंत--इति द्विरुक्ति प्रक्रिया ।। इति श्री भट्टोजीदीक्षित विरचितायां सिद्धांत कौमद्यां पुर्वाद्ध 
समाप्त | * * * * - * संवत्‌ १६८० वर्ष कात्तिक मासे पुनंवाशि लिषितं काशिक्षेत्रे ॥ 

बिषय-- (पूणां विवरण सहित प्रारंभ से श्रंत तक )—व्याकरण के नियमों का भाष्य । 

विशेष ज्ञातव्य--सिद्धांत कौमुदी का पूर्वाद्ध पूर्णा है। लिपिकाल संवत्‌ १६५० है जो गोस्वामी 
तुलसीदास की निधनतिथि के ३ मास बाद का है। अतः ग्रंथ प्राचीन होने से महत्व _ 
रखता है। ग्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ अपूर्णा है जिसके केवल ४७ पृष्ठ 
(४४-६० ) उपलब्ध हैं । देश क्र० सं० ३८१ । सं० सं० ४२६० | 

(११) साहित्य-गप्रमरकशतकम-आ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, अआकार-२५ > 
८५ से० मी०, पूणा, पत्र सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-८, अक्षर प्रतिपंक्ति-३६ 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ में)-२७३, प्राचीन, प्राप्ति साधन-दान, सं० सं० ३२५१ | 

आदि-श्री गणेशाय नमः व्याक्ृष्टिवद्भखटकामुखपाणिपष्टप्रेंखन्तखांश्रचयसंवलितों विक्राया। 
त्वाँ पातु मंजरितपल्लवकरणंपूरलोभङवमद्‌भ्रमविभ्रमभत्कटाक्षः ॥ १ ॥ क्षिप्तो- 
हस्तावलग्नः प्रसभमयिहितोप्याददानोंशुक्ांतं गहणान्केशेशवपास्तश्चरणानिपतितो 
नेक्षितः संग्रमेण ॥ ग्रालिगन्योवधूतस्त्रिपुरयृवतिभिः साश्रनेत्रोत्यला भि कामी- 


वाद्रपिराधः सदहतु दुरितं शांभो व: शरारिनः ॥ २ ॥ 
४-५७ 
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सदैवक/: स्वामी निःस्वसितेप्यसुयतिमनो जिघ् 


अत-स्वश्वूरिगतदैवतं नयनयोरीहालिह: 
क्रिममना दृष्टेन कानमे वेदग्धी न तथापि कापि 


सपत्नी जनः । तदूरादयमंजलिः 
मदनव्प्र्योतमत्रञ्गमः ।। १०२ ॥ माजाद्हीत्यपमंगलंब्रजसखेर्- हेनहीनं वच: तिष्टेति 
प्रभुतायथारुचिकुरुपवेषाप्युदासीनता ॥ नो जीवामि विना त्वरयैव सकलं 
संभाव्यते वा न वा तन्मां शिक्षय नाथ यत्मुमुचितं वक्तुंत्वयि प्रस्थिते ॥१०३॥ 
इति अ्रमरुशतक समाप्तं । शुभमस्तु ॥ संवत्‌ ॥१६७६ समये च॑त्र वंदि नवमी- 
भ्रिगूवास लिखितं पुस्तकं काश्यां मनोहर मिश्च ॥ 

विषय- (पुणं विवरण सहित श्रारंभ से अंत तक )-प्रस्तुत कृति श्शुंगाररस की 
प्रख्यात रचना है । 

विशेष ज्ञातव्य-हस्तलेख पूर्ण है । लेखक ग्रमर वा ग्रामस्क के न 
लिपिकार मनोहर मिश्र हैं। लिपिकाल संवत्‌ १६ ६ होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है 
दे० . क्र सं० ७, सं० सं० ३२५१ | 

कात्तेवीर्योदयकांव्य : श्राधार- देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार- ०५११५ 
से० मी०, श्रपुणां पत्र सं०-३७, पक्त (प्रतिपृष्ठ )-१०, अक्षर (प्रतिपंबित)-३६, 
परिमाण ( भ्रनृष्ट्प्‌ में )-१३६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४:५८ 1 

श्रादि-1। श्री गणेशाय नमः ॥ श्रधिवदनमुमायाः सव्यमुहामभावं मुकुलितमपि जाग्रहृक्षिणां 
धर्ममघे ॥ स्मर बपुषि च वामं ग्रस्य नेत्रं तृतीयं स भवतु मम भूत्यै वल्लभः 
शैलजायाः ॥ १ ॥ प्रतिदिनमतिवेलं भूभृतां धर्मंभाजां विविध चरित बंधा 


गम से प्रसिद्ध कवि हैं । 
हैँ । 
९ 


' मंगलं तुंगयंत: ॥ विदधति निज कर्त्तः सत्करवेर्दीचमायुर्नवरसपरिपाक- 
प्राप्रणीययंशोमि: ॥ २॥ सकलंगुणनिकायं कार्तवीर्यः नृपेद्रं प्रतिमतिर- 


गुणामे वर्णने या प्रवृत्ता॥ उपहसति पुरा मां सञ्जनसाम्बशंभू हरि 
बलमिव सिधोर्वधने साहसीति ॥ ३ ॥ नरपति चर्तिनां वर्शान॑ व्यासमुख्या- 
विदित परम तत्वा श्रप्यकुव॑न्कवींद्रा: || अहमपि पददबंधैव॑र्णयें शुद्ध गर्भ'स्तद 
मुमवनिपालं पांडवेभ्योपि शोडं ॥| ४ ॥ 

भ्रंत-यो विद्वद्विजराज राजित गुणात्पुण्येन जन्माप्तवान्‌ भट्ट श्री पुरुषोत्तमात्कुलम रे 
दुर्गाविका नंदन: ॥ तेनोक्ते सति चंद्रचूड कविना श्री वालकृष्णोदये काव्ये 
पुरिचतुद्दंशः श्रुति सुखः सर्गोपवर्गोज्वल: || ४५ || इति श्री चंद्रचूडविरचिते 
कात्तेवीर्योदये काव्ये चतुद्देशः सरग: ॥ संवत्‌ १६६३ शके १५५८ पर संवत्सरे 
माघवदि पंचम्यां लिखितं पुस्तकं ॥ भट्ट श्री चंद्रचूडेत चंडापुरवासिना ॥ कारत्त॑- 
वौर्योदय: काव्यं शंकराय समर्पित 11 | 

विषय-( पूरणं विवरण सहित प्रारंभ से श्रंत तक)-महाराज कार्तवीर्य के जन्म से लेकर 
उसके शैशव, दिग्विजय, केलिक्रीडा कुसल प्रशासनादि तक की श्राद्योपांत 
काव्यमयी गाथा । 


विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत ग्रंथ के १७ से लेकर ३४ तक के मध्य के पत्र ग्रप्राप्त हैं। अतः: 
ग्रंथ खंडित है रचनाकार चंद्रचूड हैं एबं लिपिकाल संवत्‌ १६९: है । लिपिकाल 
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प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ग्रंथ में 'का्तेवीर्योदय' के स्थान पर किसी 
ने ग्रोवर राइटिंग करके इसे 'बालकृष्णोदय” काव्य बनाना चाहा हैँ ( दे० पत्र 
सं० १५ का निचला पत्र) । इसी तरह के कुछ और स्पष्ट परिवर्तन किए गये 
हैं--जैसे 'हैहयो नाम राजा' की जगह 'नंदक़ो नाम राजा”, 'क्षत्रिमक्षेत्रलक्ष्म्याः 
की जगह 'नंदको नंद लक्ष्म्याः! या “श्री कात्तंवीर्यस्य महोदयस्य' को जगह 
'बालक्ेष्णस्य महोदयस्य” इत्यादि । ग्रंथ १४ सगाँ में समाप्त हुश्रा है । कहीं 
कहीं कवि ने ग्रंथकार के नाप परिवर्तन के क्रम में 'शाम्ब शंभू' या 'शंभुचूड' 
ऐसा परिवर्तन किया है । दे० क्र सं० ३४, सं० सं० ४२५८ | 


कोठप्रप्रकांश : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२७:१ २६ १०५ से० मी०, 
पुणा, पत्र सं--5५, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, अक्षर (प्रतिपंक्ति) १५, परिमाण 
(भ्रनुष्ट्प्‌ में) २३९० ६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-३६०८। 

आदि --श्री गणेशाय नमः॥ ॥ ग्रंथारंभे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रंथकृत्‌ 
परामृषति ॥ ॥ निथतिकृतनियमरहितां हलादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां ॥ नवरस- 
रुचिरां निमितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ ॥ नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखदुःख 
मोहस्वभाव! परमा एवायूपादानकर्मादि सहकारिकारण परतंत्रा षड्रसा नच 
हथवेत: ॥ ब्रह्मणो निमितिनिर्माणमेतद्विलक्षणातु कविवाङ_ निमितिरतएव 
जयति ॥ 


अंत -तदेते लंकारदोषा यथासंभविनोप्येवंजातस्य करः पूर्वोक्ते वेरीत्यादोपजात्यंतर्भाविनो 
नृष्टथक प्रत्िपादनमर्हेतीति संपुणांमिदं काव्यलक्षण॥ ॥ इत्येषमार्गो विदुषां 
वि भिन्नोप्यभिन्न रूपः प्रतिभासते यत्‌ । न तद्विचित्रं मदमुत्रसम्यस्विनिमिता संघटनेवहेत्‌॥। 
इति काव्यप्रकाशे मम्मटकृते श्रर्थालंकारनिणांयो नामदशम उल्लास: ॥ 
इति श्री काव्यश्रकाशः सपुणं: ॥ ॥ संख्या ॥७००॥ ॥ शलोकवृत्त १२४२ गद्य- 
पद्य ७६ प्रकृतार्था ४६ एवं १३५४ अनुष्टप्‌ २००० ॥ शके १५०७ व्यनाम संवत्सरे 
भाद्रपद वदि नवमी कान्हदेवेन लीख्यते पुस्तक' ` ` ` ` * "° ॥ 

विषय--६ पूणां विवरण सहित आरंभ से अंत तक ) काव्यशास्त्र की मान्यताओं का गंभीर 
विवेचन 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तृत हस्तलेख पूर्ण है। यह प्राचीनतम उपलब्ध प्रति है । लिपिकाल 
शक १५०७ रचनाकार मम्मट हैं | दे० क्रम सं० ३५, सं सं) ३६०८ | 

किरातार्जुनीयम्‌--गआधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-- ४-५ ५% १०-६ से० 
मी०, पूर्ण, पत्र सं० ६२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-८, अक्षर (प्रतिपंत्रित)-३२, परिमाणा 
(अनुष्दुप्‌ में) १४७२, प्राचीन, प्राप्तिसाधन--दान, सं० सं०--४२६४ । 

श्रादि--श्री गणोशाय नमः॥ श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्ति यमयुक्तवेदितूं ॥ ४ 
स वरिलिगो विदितः समाययौ युधिष्ठिर देत वने वनेचरः 11 १॥ 


अंत--त्रज जयरिपु लोकपादपद्मानत: सन्‌ गदित इति भवेन एलाघि तो देवसंघैः । निज गृह 
मथ गत्वा सादर पांडपुत्रों धुत गरु जुय लुकषमी घूम सुल ,ननाम ॥ ४८। इति पाठांतर \ 
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इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्ये भारविकृतो लक्ष्म्यंके धनंजयेनास्त्र लाभोनाम 
अष्टादश : सर्ग: ॥ शुर्भभवत्‌ संवत्‌ १६८३ समये जेष्ठ सुदि प्रतिपद भौमदिने 
पुस्तकमिदं घनश्यामेण लिषितं श्रात्मपठनार्थं परोपकारार्थं वा शुभमस्तु । ` `  * 

विषय-- ( पुणंविवरणा सहित, प्रारंभ से अंत तक )--किरातवषधारी शिव से अर्जुन के 
शस्त्रास्त्र प्राप्ति की काव्यमयी गाथा । 

विशेष ज्ञातव्य--महाकवि भारवि द्वारा रचित 'किराताज्‌ नीयम' महाकाव्य आद्यन्त पुणं है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६८३ होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन है, श्रतः महत्वपूर्ण है । लिपिकार 
श्री घनश्याम हैं | दे० ऋ० सं० १०, सं० सं० ४२६४ | 

नेषध पूर्वाद्ध- आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२६* ५ % ६ ८ से०, अपूर्ण, 
पत्र सं १७०, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-७ अक्षर ( प्रतिपेक्ति )-४६; परिमाण 
(श्रनुष्ट्प्‌ में) :२१४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-१८८५। 

अआदि-- श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गरुभ्यो नम: ॥ निपीय यस्य क्षिति रक्षिणः कथाम्त्थाद्रियं 
तेन वुधाः सुधामपि ॥ नलः सित क्षत्रित कीतिमंडल: स राशिरासीन्महसांमहोज्वल ॥ 
१ ॥ रसैः कथा यस्य सुधावधीरणी । नलः सभूजानिरभूद्गुणाद्भृत॥ सुवणंदंडेक 
सितातपत्रितज्वलत्प्रतापावलि कीतिमंडल: ॥ २ ॥ 

श्र त--श्री हषे कविराज राजि मुकुटालंकार हरिः सुतं श्री हरिः सुषुवेजितेंद्रिय चयं मामल्ल 
देवी चयं ॥ ॥ श्रृंगारामृत शीत गावयभगादेकादशप्त्महाकाव्येस्मिन्निषधेश्वरस्य 
चरिते सर्गो निसर्गोज्वल: ।। १॥ समाप्तो नैषध पूर्वाद्ध: ॥ संवत्‌ १७०९ ॥ समय 
माघ शुद्ध ॥ १३॥ लिखितं काश्यांमध्ये । श्री काशि विशवनाथो जयति ॥ 

विषय--( पूर्णंविवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) -नंषध महाकाव्यांतर्गंत नल कथा । 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तृत हस्तलेब पुणं है । लिपिकाल संवत्‌ १७०६ है । लिपिकाल प्राचीन 
होने से ग्रंथ महत्वपूणां है। भ्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं । दे० क्र० सं० १७५, 
स० स० १८८५ । 


मुद्रा राक्षस (मुद्रादीपिका टीका) : ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आक्रार-- 
२५५८९ से० मी०, ग्रपूर्णा, पत्र सं० ८१, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-७, ग्रक्षर- 
(प्रतिपंक्ति) ०४१, परिमाण (द्रनुष्ट्प्‌ में) -१४५२:९, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- 
दान, स० स०-३२४६ । 

ग्रादि-श्री गरोशायनमः तैलोक्यरंगभूमि: सकलगुणवृता नायिका शैलफप्रे व्योमंवात्रब्वितानं 
निजवृसनवरं वाधेभांडकपालम्‌ आनंदप्राप्तिरुच्चै: कलिक्रलुषहतेर्यस्यलाभौजनानां 
स्थाण विश्वेकदुश्वा सकपठनटनानत्तंको वः पुनाठु १ यद्यपि ते ते गुणिनो येषामग्रेण 
मे वचनशक्तिः तदपि च तदनुग्रहभूभ॑वित्‌ वांछा ममास्तीह २ 

भ्र त-क्रारुण्यं कृष्ट चेता'नि जहितपरता हानितोप्युज्कितश्री: श्रीमान्देवो महेशः प्रभवतु 
कृतिनामिष्टसिद्धेश्चिराय ॥ देशे तीरभुक्तौ सरिस रमहितश्चक्रपाणिग्ज णाद्य: 
श्रीवृत्‌सस्तत्सुतो भूत्र यविनयमयस्तंतविद्य: कवींद्र: तत्पुत्रः ख्यातकीत्ति ; 


कविरवगणिततश्रीज्जंयादित्यवीर: श्री देवस्ततसुतो भूत्तदुविततनयः पंडितो रामशर्म्मा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastf Collection. 
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सिद्धेश्वरस्तत्र नयो वभूत्र द्विजेद्रवर्गो गणितप्रतिष्ठः तत्स्तुरानम्र शिवागुरुभ्यो 
ग्रहेश्वर: सन्तयमाग्गंसेवी ॥ तेनेयं रचितो वैयंत्नान्मुद्राख्यनाटकेटीका ।। सज्जनमनः 
स्वतोषंधत्तां तत्नत्व बोधेन ॥ ॥ इति महामहोपाध्याय श्री ग्रहेशवरविरचितायां 
मुद्रादीपिकायां सप्तमोंडक: समाप्तः ॥ संवत्‌ १७५३ पौष शुद्ध २ वुधे पुस्तकं 
लिखापितं वालात्रिपाठी ॥ 
विषय-( पुणं विवरण सहित, आरंभ से अंत तक) श्रमात्य की राजनीति-प्रवीणाता का 
निरूपण । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख मध्य के कुछ अनुपलब्ध पृष्ठों के अतिरिक्त पूर्ण है। 
यह विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक की टीका है । टीकाकार ग्रहेश्वर हैं। 
लिपिकाल संवत्‌ १७५३ है । प्राचीन प्रति होने के कारणा ग्रंथ महत्वपूर्ण है । 
दे० क्र०सं० २३६, सं०सं० ३२४९ | 
रसमंजरी : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२१५% ११ से०, पूर्ण, 
पत्र सं० ३१, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-८, अक्षर (प्रतिपंबित)-२8, परिमाण (श्रनुष्ट्प्‌ 
में)-४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२११। 
श्रादि-॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ आत्मीयं चरणां दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां. भुवि 
स्वीयेनैव करेण कर्षतितरोः पुष्प श्रमाशंक्रया ॥ तल्पे कि च मृगत्वचा विरचिते 
निद्रातिभागेनिंजे । रंत प्रेमभरालसः प्रियतमामंगेदधानोह्रः ॥ १ ॥ विद्वत्कुल- 
मनोभू'ग रसव्यासंगहेतवे। एषा प्रकाश्यते श्रीमद्भानूना रसमंजरी। तत्र रसेषु 
श्वृंगारस्पाभ्यहिंतत्वेन तदालंवनविभावत्वेन नायिका तावन्निरूप्यते ॥ ३ ॥ 
ग्रंत-माध्वीकस्य दस" ' * ` ` -ह सुंदरी रममंजरी ॥ कुर्वंतु कवयः करणांभूषणां कृपया 
मम ॥ ३६ ॥' ` “तो यस्य गरेश्वरः काविकुलालंकार चूड़ामणिर्देशोयस्य विदे 
हभूः सुरसरित्कल्लोल कि | मारिता । पचेन स्वकृतेन तेन कविना श्रीभानुनायोजिता 
वाग्देवी श्रुतिपारिजात कुसुमस्यद्वाकरी मंजरी॥ १३८॥ इति श्रीं आानुदत्तमिश्र 
प्रकाशिता रस मंजरी समाप्ता॥ स्याम सुंदर जी पाठनाथे ॥ संवत्‌ १७७५ वर्षे 
भ्राद* * "कृष्ण ग्रष्टमी शुक्रे लिषतं । 
बिषय- (पुणं विवरण सहित आदि से अंत तक )-नायिका-भेद-वरांन । 
बिशेष-ज्ञातव्य-हस्तलेख पुणं है। रचनाकार श्री भानुदत्त मिश्र एवं लिपिकाल सवत्‌ १७७५ 
है। अंत के १०-१५ पृष्ठ कीटों के कारण क्षतिग्रस्त हैं । दे० ऋ० सं० ३३६, 
सं० सं० २११ | 
विदग्ध मांधव नांटक : आधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, आकार-३३' २% १२८ 
से० मी०, पुणा, पत्र सं०-५७, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-११, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-५२, 
परिमाण (भ्रनृष्ट्प्‌ में) २०३८, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-४१५६ । 
श्रादि--श्री कृष्णाय नमः सुधानांचांद्रीणांमपिमधुरिमोन्माददमनी दधानाराधादि प्रणयघन- 
सारे: सुरभितां सम तात्संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीता ते तृष्णां हरतु हरि 
लील।शिखरिणी १ अपि चा अनपित चरींचिराऽकरुणापीवतीणं: कलौ समर्पयितु- 


मृत्तमोज्वल रसांस्व्‌ः भि, ऽरहति कदंव संदीपितृः सदा हृदय 
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कंदरे स्फुरतु व: शचीनंदनः २ नाद्यते सूत्रधारः ग्रलमितिविस्तरेण । 
श्रंत--कृष्णा: स्मित्वा भजवति तथास्तु तदेहिगोंदोहावसरेमामप्रेक्ष्य चितयिष्यंतौ मातर 
पितरावविलंवं गोकुल प्रविश्यनंदयाम इति निःक्रान्ताः इति श्री गौरी तीर्थ विहारो 
नाम सप्तमोंक: श्री रूप सनातन परम वैष्णव विरचितं विदग्ध माघवं नाम नाटकं 
समाप्तं राधाविलास वीताकं वतुः षष्टिकलाधरं विदग्धमाधवं साधु शीलयतु 
विचक्षणाः १ नंद सिंधुरखांगेन्दुसंख्ये संवत्सरे गते विदग्ध माधवं नाम नाटक गोकुले 
कृतं २ श्रीकृष्णाय नमः र 
विषय--( पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )--श्री राधा-माधव-लीला का मधुर 
नाटकीय वणान । 
बिशेष ज्ञातव्य-- हस्तलेख प्राद्यन्त पूरा है । लिपिकाल सम्वत १६७६ (? ) होने से ग्रंथ 
प्राचीन है । अतएव यह महत्वपूर्ण है । दे० क्र० सं० ३८७, सं० सं० ४१५६९, । 
विदग्ध मुखमंडन--श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२२ % &' २ से० मी० 
पूणं, पृ० सं०-१८, पंक्ति (प्रतिपृष्ट) १०, अक्षर (प्रति पंक्ति) ४२, परिमाण 
(अनृष्टुप्‌ में) ४७३, प्राचीन, प्राष्तिसाधन-दान, सं० सं०-५१७८। 
श्रादि- 11 ॥ श्री गणेशाय नमः॥ ॥ सिद्धौषधानिभवदुःख महा गदानां पुण्यात्मनां 
परमकणां रसायनानि ॥ प्रक्षालनैक सलिलानि मनोमलानं शौद्धेदनेः प्रवचनानिचिरं 
जयंति ॥१॥। जयंति संतः सुक्ृतैक भाजनं परार्थं संपादन सद्ब्रतस्थिताः ॥ करस्थ 
वीरोपमविश्वर्दाशनो जयंति वैदरध्य भुवः कवेगिरः ॥२॥ 
अंत--सदा गति हतो छायस्तमसो वश्यतां गतः ॥ अस्तमेष्यति दीपो यं विधुरेकः शिवं स्थितः 
॥७२॥ पुणांचंद्रमुखी रम्या कामिनी निर्मलांवरा ॥ करोतु कस्य नस्वातं एकांते 
मदनातुरं ॥ ३३॥ च्युत दत्ताक्षर जातिः !। इति श्री विदग्धमुखमंडने श्रीधमं 
दास विरचिते चतुर्थः परिछेदः समाप्तः॥ संवत १६६६। काल पक्त माम संवत्सरे 
दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पौषेमासि कृष्णपक्षे षष्ठ्यां सौम्य वासरे पूर्वानक्षत्रेप्रीतियोगे 
रघूनाथेनलिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थं परार्थः च ॥ 
बिषय ( पूरं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--श्रनेक प्रकःर के विषय से सम्बन्धित 
सुललित सरस श्लोकों का संग्रह । 
बिशेष ज्ञातव्य - ग्रंथ ग्रादयन्तपूणं है। रचनाकार धर्मदास एवं लिपिकार श्री रघनाथ है । 
१८ पत्रों में पूर्णं इस हस्तलेख का लिपिकाल सं० १६६६ है; ग्रतः लिपिकाल की 
प्राचीनता के चलते ग्रंथ काफी महत्वपूरण है । परिशिष्ट के क्रम में इसी नाम का एक 
सं० १७२६ के लिपिकाल का भी ग्रंथ सम्मिलित है । विशेष विवरण ज्ञात नहीं है। 
दे० क्र सं० ३८६, सं० सं० ५१७८ | 
वृन्दावन काव्यम्‌--ग्राधार-देशोकागज, लिपि-देवनागरी, अआकार,-२४ . ११८ ९ से० मी०, 
पूर्ण, पत्र सं०-५, पंत्रित ( प्रतिपृष्ठ)-४, अक्षर (प्रतिपंक्ति) -४४, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में )-५४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं--३६१० | 
प्रारंभ--श्री गणेशाय नम: ॥ वरदायनमो हरयेपतति जनोप स्मरन्तपि नमो हरये । वहुशश्चक्र 


दृहृतामनसि दितिथेनवक्र दैत्यवक्ंदहता ॥। १॥ स्वमिव भ जंग विशेषं ब्युपधायचयः; स्वपिति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भुजंग विशेष । नव पह्ल्लवसमकरया श्रियोमिप॑क्त्यावसेवित: समकरया २ येन च 
वलिरसुरोध: क्षितेरवस्थापितः सुरैरसुरोध: ॥ पृथुक: सन्निभवदनश्विक्षेपवद्यः 
सरोजसन्तिभवदन: ३ 

श्रत--नदतिजलदनिदाघेसारंगोपास्रविभ्रत कंतकमवने: सारंगोपास्र । संप्रत्यवमंकालोन 
वाहिनीपानां त्वन्मूखसुरभीणां श्रोतुर्नवाहिनीपानां ५१ इत्याह पीतवासससमाय- 
तनेत्नत्न॑ कमासुरात्पमायतनेत्रस्रं हसितानां विमलतयासहुलीलाजानांछायां प्रकिरण 
दशनैसहलीलाजानां ५२ ॥ इति श्री कालिदास विरचितं वृदावनाख्यं काव्यं 
समाप्तं ॥ १॥ संवत्‌ १६६४॥ शुभमस्तु ॥१॥ 

विषय-- (पूणं विवरण सहित श्रारंभ से ग्रंत तक) -श्रीकृष्ण लीलाश्रों का स्फुट वरान 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्त लेख पूर्णा है । य प्राचीन कृति कालिदास के नाम के साथ संयुक्त 

होने से महत्वपूर्ण है। ग्रंथकार के रूप में कालिदास का नाम ग्रंकित है । लिपिकाल 

संवत्‌ १६६४ है । दे० क्र सं ३६१ सं० सं०-३६१० । इसके श्रतिरिक्त इस ग्रंथ 
की २ प्रतियाँ और हैं जिनकी सं० सं० ३६०६ और ७१४४ है । | 

वृत्त रत्ताकर-श्राधार-देशी कागज, लिपि- देवनागरी, ग्राकार- २३१७ % ७ १ सें० 
मी०, प्राप्ति-स्थान-पूर्णी, पत्र संख्या ४९, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-६, . अक्षर 
( प्रति पंक्ति ) ४०, परिमाण (अनुष्टुप में) ७३५, प्रावीन, प्र।प्तिसाधन-दान, 
सं० सं०-५३९६०। 

ग्रादि--।। ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ या देवी वारिवितानं वितरति नितरां सुप्रसन्ना 
कविभ्यो याधत्ते सर्वशास्त्र व्यतिकर रचितां ज्ञान गम्यांतनुञ्च। या सवं प्राणि 
जिह्वा त्रिदश मुनि नुता या श्रुता सिद्ध सवै रा्टिद्ददारबिदं प्रणिहित मनसा नौमि 
तस्या : सदेव ॥ १ ॥ छंदः सिन्धु विधायनाय विलसत्कूक्ति प्रचण्ड द्यति 
प्राताम्यत्सुमनश्चकोर निकर सांतंत्त्यत्त संप्रीतये । उद्यद्वित्त स चक्रसंविघटन प्रौढ 
प्रसादो दया श्री मत्कीति करेन्दुनेयमधुना सच्चर्द्रिका तन्यते ॥ २। ` ` ` ` ` 
"`` "वेदार्थं शेव शास्त्रज्ञ यद्येकोऽम्‌हिवजोत्तमः तस्य पृत्नोऽस्ति केदारः शिव 
पादार्चने रतः । तेनेदं क्रियते छंदो लक्ष्य लक्षण संयुतम्‌ । वृत्त रत्नाकरन्नाम 
वालानां सुख बुद्धये ॥ 

प्रंत--अत्न सुगमत्वं लघुत्वं निश्चितत्वं च प्रकर्षः। लक्ष्य लक्षण संयृतत्वं च विशेष इति 
सर्वमवदातम्‌ ॥ ग्रस्ति ध्वस्ताखिलाद्य प्रसरसमृदय स्योह्लसत्कीतिरुच्चं हौ रिलो 
नाम विद्वान्द्रिज निकर नुतः सामगाचायंधुयं: विद्यात्त्वष्टादशाख्यः । सवित्‌ मिव यतौ 
कंठ यैकत्र देशे स्वन्ना द्वीयाम्विवंधिक्रम यस्विलतैर्यत्न दिश्वान्तिगीयु: ॥` ` `ˆ 
य तस्थात्मजस्यमुरजिच्चरणा रविन्दद्रंद प्रणांमयरिलब्धविशुद्ध बृद्धेः। कुर्यादिय 
प्रगति कीति कराद्य भिघस्यनित्यं कृतिः कृतिजनस्द मन प्रमोदम्‌ ॥ ॥ इति श्री 
होरिलात्मज वृद्धा परनामधेय कीतिकर विरचितायां वृत रत्माकरोद्वोध चंद्रिकायां 
यद्यूत्तय प्रकाशनो नाम षष्टोध्प्रायः ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १६०० समये मार्गे 


वदि ११ गुरु वासरे लिखितूमिई  पुस्तुकम ॥ ॥॥शुभमस्तु॥ 
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विषय- (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-छंद शास्त्र के विभिन्न भेदों उपभेदों 
का निरूपण । ह 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यंत पूर्णं है । ग्रंथकार केदार भट्ट हैं। इस पर 
सर्वांगीण संपूण कीर्तिकार की उद्वोध-चंद्रिका नाम्नी टीका है | _सिपिकाल 
सं० १६०० होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । ग्रंथ के किनारे 
कृमि-कृत्तित है । दे० क्र सं ४०६ सं० सं० ५३६० | 

(१२) स्फुट-संस्कृत मंजरी-्राधार-देशी कागज, लिगि-देवनागरी, ्याकार-२३-७ % 
९.७ से०, अपुणं, पत्न सं०-१, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-६, अक्षर (प्रति पंक्ति) २५, 
परिमाण (ग्रनुष्टुष में) १५०, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-७७२६ । 

झादि-के ग्रमी किक्ुलाः कि नामानोभवंतः ॥ नाम कि भवतां 1 तत्सर्वं नोवृत्तजत्लां विहाय 
वद ॥ कस्त्वं ॥ ब्राह्मणोऽहं ॥ किमिर्थध्रियते पर्णामेतत्वया ॥ ब्राह्मणानां भोज- 
नार्थं मेतत्पर्णध्रिग्रते मया ॥ इतः॥ श्रागम्यतां भवता ॥ श्रस्माभिरागम्यते ॥ 

अंत--प्रवलोकयतु ॥ मवदामो वयं ॥ किमपि द्रष्टुमिछावत्तंते ॥ कि मास्मात्प्रार्थयते भवान्‌ 
॥ कोभिलाषोहृदिस्फरति॥ तदुच्यतां भवता ॥ वालवृद्धि प्रकाशार्थं दिङमात्र लिखितं 
मया ॥ इति संस्कृत मंजरी समाप्तोयं ॥ 

बिषय--(पूरणं विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )-संस्कृताभ्यासी शिशु के वाद-विवाद- 
शक्ति-वृद्धि-हेतु सुगम संस्कृत में वार्तालाप की प्रश्नोत्तर विधि । 

विशेष ज्ञातब्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्रपूरणां है । प्रारंभ का प्रथम पत्र अनुपस्थित है । कुल 
१६ पत्र प्राप्त हें । लेखक एवं रचनाकाल का विवरण ग्रनपलब्ध है । बालबुद्धि 
प्रकाशार्थं लेखक के इस दिग्दर्शन की सार्थकता से यह श्रमने ढंग का विरल ग्रंथ है । 
दे० क्र सं० १०६ सं० सं० ७७२६ । 

संस्कृत मंजरी--भ्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी श्राकार-२२.१ % १ से० मी० 
पत्र सं०-१९ पंक्ति (प्रति पृष्ट) ६, अक्षर (प्रतिपंक्ति) २५, परिमाण (अनुष्टुप 
में ३९१ प्राप्ति साधन-दान सं० सं०-४४५३ । 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कतिपय संस्कृत पदानि लिख्यंते श्ररे- 
मया स्नानार्थ गंतव्यं शीध्रं गंतव्य पाकस्तु जातः कति ब्राह्मणाः भोजनार्थमानेया- 
एक एव व्राह्वण ग्रानेयः स्नानसामाग्रीतहिदातव्या जल पातं ग्राह्याः तिलाग्रह्याः 
खद्ध पात्रं ग्राह्यं तिलक साधनं ग्राह्यं शुद्ध वस्तं ग्राह्यं उत्तरीयं ग्राह्यं एतत्सवं गृहीत्वा 
मणिकं कायां गत्वा यथाविधि स्नात्वा सन्यासिनां समुद्यपे गत्वा दंड प्रणामं कत्वा 
स्वामिनः भिक्षार्थं श्रागंतव्यमिति प्रार्थितवान्‌ र 

भ्रंत--कानि कानि भक्ष्याणिपप्येवेवेषिषु:मास वटकाः मुद्ग वटकाः चणाक वटका: मंडका 
लड़का: शष्कुल्याः मोदकाः तिल लड़काः अश्या: पूया पपा: पिष्टकाः श्रतिरसाः 
एतात्यरिवेषणानंतरं सद्योघृतं दुरधं च पयं वेवेषिषुः वसुवासिन्यः अरे वा मनाश्रमयद्य 
दत्तं तत्सर्वं भुवान भुक्त मया स्वाभिनः मम यद्वस्तु भक्षणयोग्यं, तदेव मया गृहीत 


स्वामिनः कृत वरद भट्टेन गीर्वाण पदमंजरी इति श्री संस्कत मंजरी संपा 
र्‌ र 1 री संपूर्ण शभ म 
संवत्‌ १८१६ लिखित काश्यां ४ क” 
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विषय-(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-वटुकों एवं वेदांतियों के हेतु काशी 
स्थित घाटों, विद्वानों, सम्यक भोजन पदार्थों तथा काशी की ऐतिहासिक 
विवरणिका के साथ साथ उनके लिये आचार संहिता का निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यन्त पूर्णा है । कुल १६ पत्र हैं : लिपिकाल संवत्‌ 
१८१६ हैं । प्रस्तुत हस्तलेख की अपनी एक ऐतिहासिक गरिमा भी है। काशी 
की विद्वत्मंडली का सर्वागीण परिचय, वहाँ के घाटों का विशद वर्णन तत्कालीन 
'शिष्टाचार एवं बट्-जनोचित भोज्य पदार्थो का सम्यक्‌ निर्देश इस ग्रंथ की 
भ्रपनी विरल विशेषताएँ हैं । वरद भट्ट इसके रचनाकार हैं । पुस्तक के श्रीगणेश 
में ही लेखक ने केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कतिपय संस्कृत पदानि लिख्यंते' 
ऐसा उद्धृत कर ग्रंथ के विषयवस्तु का निर्देश कर दिया है । ग्रंथ की 
शेली, विषय-वस्तु, रचना-कौशल तथा ऐतिहासिक-सामग्री के चलते यह ग्रपने 
ढंग का अकेला हस्तलेख है । 'संस्कृत मंजरी' नाम कीं अन्य हस्तलिखित 
प्रंतियों से वैषम्य रखता हुआ यह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण हैं । दे० ऋ० सं० १७० 
सं० सं० ४५४३ | 
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